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प्रथम संस्करण, ५५० प्रतियां 
मूल्य : 


वषं--१६८८-८९ ई० 


श्री लालब्रहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के 
तत्वावधान में प्रकाशित 


मुद्रक-- 4 - 
आदशं प्रिटिग प्रेस, वंगाली घाट, मथुरा (उ. प्र.) 


प्रधान सम्पादकीय 


भारतीय जीवन के अन्तःस्थल में निरन्तर प्रवाहुशील अजस सोतके रूपमे 
वेदों का . हमारे जीवन में अत्यन्त महत्त्वपूणं स्थान"है । वेद हमारे अध्ययन ओौर 
चिन्तनके ही नहीं, हमारे जीवन के भी आधार । वेदोँके माध्यमसेही हमारी 
उदात्त संस्कृति का उदय ओर विकास हुआ तथा विश्व के रंगमंच पर उच्चतम 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । वैदिक वाङ्मय को सभी समालोचकों ने प्राचीनतम साहित्य 
केरूपमें स्वीकारक्रियाहै।. वेदाध्ययनं को -परम पुरुषार्थं अंगीकार करते हृए 
ब्रह्य प्राप्ति का उपाय बताया गया है-- 


वेदशास्त्राथंतत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌ । | । 
इहैव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ (मनुस्मृति) 


वेद वस्तुतः एक है परन्तु स्वरूप-भेद के कारण चार विभागों मे विभक्त 
किया गया है । याज्ञिक अनुष्ठान को दुष्टिमें रखते हुए भिन्न-भिन्न ऋत्विजो 
के उपयोग के लिये स्वयं भगवान्‌ वेदव्यास ने इन संहिताओं का ऋक्‌-संहिता, - 
यजुः संहिता, सामसंहिता एवं अथवेसंहिता के रूपमे संकलन क्रिया । ऋग्वेद, 
यजुर्वेद एवं सामवेद पारलौकिक फल देने वाले है, केवल अथववेद ही पारलौकिक ` 
के साथही रेहिक फलं लाभ दिलाने वाला वेद है । जीवन को सुवमय. तथा दुःख- 
रहित बनाने के लियं जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उन सभी की सिद्धि 
के लिये नानाविध अनुष्ठानों का वणेन इस वेद में किया गया है। सा्वलौकिक 
कार्यसिद्धि में अथवेंदही मुख्यह्पते प्रयुक्त होतादै। अयवेवेद मेँ मुख्यह्प से 
निम्नलिखित विषय वणित हैँ-- 

(१) भैेषज्यसक्त--इन मन्त्रो मे विभिन्न रोगों की चिक्रित्सा के उपायोका ` 
वणेन दै । व ; 
(२) आयुष्यसूक्त - इन सूक्तों मे दीघं आयु के लिये एवं प्रत्येक प्रकारके 
रोगसेरक्षाके लियेकी गईप्रा्थनाओंका समावेश है। इन सूक्तं का विशेष 
प्रयोग पारिवारिक उत्सवोंके अवसरपर होताथा। 

(३) पौष्टिकसूक्त-- दस विभाग में गृहनिर्माण के लिये, कृषि कर्मके 
लिये, व्यापार के लिये नाना प्रकारके आशीवदिोंकी प्रार्थना की गरईहै। 


ॐ, 


(४) भ्रायर्चित्तसूक्ल--दस विभाग के अन्तरगत विभिन्न चारित्रिक वरुटियो, 
धामिक विरोधो एवं विधिहीन आचरणों के लिये प्रायश्चित्त का विधानहै। 
(५) स्त्रीकभं ~ विवाह, प्रेम तथा तत्सम्बन्धी समस्फओं का समाधान 
प्रस्तुत करने वाले अनेक सूक्त इस विभाग के अन्तरगत अति है । 
(६) राजकर्म--राजाओं के धर्म-कमं से सम्बद्ध अनेक मन्त्र अथर्ववेद मेँ पाये 
जति है। शत्रुओं को परास्त करने की प्राथनाकेसाथही संग्राम तथा तदुषयोगी ` 
साधनों का भी विशद वणेन है । इसीलिये इसे क्षत्रवेद भी कहा गया 


इसके अतिरिक्त पृथिवीसुक्त, ब्रह्यसूक्त आदि अनेक महत्त्वपुणं सक्तो का इस 
मेँ अन्तभभविदहै। 
पं० केशवदेव शास्त्री जी द्वारा विरचित अथवंसंहिता विधान नामक इस 
ग्रन्थ मे विस्तारपुवंक अथववेद विहित विधि विधौनोंका वर्णन किया गयादहै। 
शास्त्री जी इस विद्यापीठ में -शास्त्र चूडामणि योजना के अन्तर्गत विशिष्ट विद्रान 
के रूप मेँ नियुक्त हैँ । ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहै हैँ । स्वतंत्रता 
प्राप्ति के उपरान्त शास्त्रीजी नेस्वेयंको सम्पूणंरूपं से वैदिक शोधकाय में 
संलग्न कर लिया तथा कर्मजव्याधिनिरोध, कर्मजभवव्याधि दैवीचिकित्सा, “ 
श्रीमर्हाविद्यालक्ष्मी अवचनम्‌ आदि अनेक प्रन्थों की रचना की । प्रस्तुत ग्रन्थ 
भी इसी श्णुखला की अग्रिम कड़ी है। यह सौभाग्यकी बातहै किर्दित्ली विद्या 
पीठ को शास्त्र चूडामणि योजना के अन्तगेत श्री शास्त्रीं जी की सेवायें उषलन्धं 
हई है । विद्या के साथ-साथ उनक्रा साधना प्क्ष विशेष रूप से स्पुहणीय है । उनके 
'ज्ञान तथा अनुभव का लाभ देश को मिले--ईइस दृष्टि सं वेदजिज्ञासु विद्रज्जनों 
के लिये श्री शास्त्री जी की. यह कृति निश्चित ही लाभप्रद रहेगी । 
अत्यन्त खेद -है कि इस पुस्तक का मुद्रण कायं सम्यक्‌ प्रकारसे नहो सकने 
` के कारण मुद्रणमें अनेक अशुद्धियां रह ग्ईैँ। भशाहै विद्रज्जन इदस ओर 
अध्रिकध्याननदेते हुए क्षमा करेगे । , 
गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः . 
हसन्ति दु्जनास्तव्र समादधति सज्जनाः । 


डा० मण्डन मिश्च 
प्राचार्य, ` 


( 1 ) 
अथवं विधान-भाषा 


अघोरचक्षरपतिध्न्येधि स्योनाशग्मासुशेवा सुयमामगृहेषु 1 
प्रजावती वीरसू देवकामे-मामाग्नि गाहंपत्यं स पयं ॥१॥ (८) 
अदे वृच्य पतिंध्नेधिस्योना-पशुभ्य सुमनां सुवीरा । 
वीरसूदेवकामा संत्वये धिषीमहि सुमनस्य माना। (६) 


वैदिक भारतीयों की धमे की मूलधार भगवती श्र.ति अथव पिप्पलाद १८।८ & 
सवं याबन्धहै । भारतीय उपकी रक्नाके लिये सभी प्रकारके प्रयत्न कररहेरँ। 
वेद राशि की यथावत स्थिति भ्राप्तके लियेवेद वाक्थोके पठनके त्यि षद क्रम 
जटाघनादि रीतियोंका अन्वेषण किया। इस पर अनन्त विध्न समय-सभय पर 
आये ओौर महान्‌ वेदनिधि लुप्त हौ गई, परन्तुजो भी कु अभी अवशिष्टहै वह ` 
भी कोई साधारण नदीं । प्राचीन कालम भारतीय गुर परम्परानुगत इस वेद राशि 
को किस प्रकार कण्ठस्थर रखते रहे यह वड़े आश्चर्यं का विषयद्ै। भारतका 
गौरव ओर वैशिष्टय वेद ओर वैदिक ग्रन्थों मे जोत-प्रोतदहै। वेद ट्माहे प्राणरहै। 


वेद परमेश्वर के निश्वमितं रूप है । जिनको जने कल्याणां परमात्मा ने 
प्रकाशित किया। ऋषियों ने अपने तपोवल मे उनका साक्षात्कार किया, वेद-राशि 
अनन्त है “अनन्तो वं वेदः'* इतिश्र. ति ( तंत्तिरीय ब्राह्मण ) यह्‌ पूवं काल में एक 
ही थी । परन्तु भगवान वेद व्यासजीने प्राणियों की मन्द मतिका अनुभव कर उस 
सम्पूणं १ वेद राशि को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तथा अथवं वेद के रूपें चतुर्धा 
विभाजित किया । जिसको सवं प्रथम क्रमशः पैल, वैशम्पायन-जंमिनि ओर सुमन्तु 
ने ग्रहण किया । इसी ( वेदानू-विव्यास ) से वेद व्याजी कहलाये । ये २ वेद विभाग 
संहिता शब्द से ख्यात है इस संहिता का निमांण काल वेता युग में हुआ । 


ऋग्वेद पाठन कालम पेल के वाष्कल ओर शाकल दो शिष्यथे। जिन्होने 
यथा क्रम स्ववेदको चार पांच भागोंमें विभक्त किया। गृहीत यजुर्वेद को वैणम्पा 
यनजी ने अनेकों शिष्यो को पद़ाया जिन मँ एक. याज्ञवल्क्य भी ये । क्रिसी प्रकार गुर 
शिष्य विवादके कारण याज्ञवल्क्यजी ने पढ हुए वेद का परित्याग कर दिया। 
उस मय वंशम्पायन जी के अन्य शिष्यो ने तित्तिरिपक्षि रूप धारण कर उसे धारण 
किया । वह्‌ वेद भाग कृत्णं यजु्वंदीय तंत्तिरीय संहिता हुई । याज्ञवल्क्य जी ने सूर्यो 
देश से वेद को अधिगत किया वंह शुक्ल यजुवद नामसे ख्यात । जैमिनि गृहीत 
सामवेद पाठनान्तं सहस्तधा रूप मँ विंभ॑क्त हूंा । उनमें पौष्यंजी प्रभृति सहसो शिष्थ 


( 2 ) 


हए, वे ओदीच्या कहलाये । गृहीत अथवं वेद को सुमन्तु ने कवन्थ को उपदिष्ट किया । 
उनके वेददशं ओर पथ्यदो शिष्य हुए उनके क्रमशः चार ओौर तीन शिष्य हुए । 


टिष्पगी- १ “चत्वारो वा इमे वेदा-ऋष्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः । 
गोण ब्र!० २।१६ 


२-- ततस्त तायुगं नम व्रणी यत्र भविष्यति। महा० शान्ति पूतं १३०८८ 
श्लोक उपयुक्तवेदकी चारों शाखा वेदत्रीयपद यात्रयी पदसे वणितर्हैँ। इन 
वेदोंका यज्ञां कमम साक्षात्सम्बन्धदहै। येचारों वेद भाग ही मन्त्र संहिता 
. रूप हैँ । वस्तुतः वेद राशि मन्त्र ब्राह्मणात्मक, वेदनामधेय है महषि पाताञ्जलिके 
मत्‌ से एक शतमघ्वु शाखः; सहस्रवर्त्मा साम वेदः, एक विशतिघधा बाड. नवधा- 
ऽथवेणो वेदः" । 


ऋर्वेद की २१ शाखा भेद हँ) उनम एक शाकल शाख ही उपलन्ध है अन्य 
२० अनुपलब्ध हैँ । उपलब्ध शाकल शाखाही ऋग्वेदके कूप मे परिगणितदहैँंयह्‌ 
१० मण्डल १२८ सक्तो में र्वाणित दहै) 


यजुवद की १०१ शाखारहैँ। चरण व्यूह्‌ गन्थ मेंत्द्का ही उल्लेख है। 
आजकल ६ शाखा ही उपलञ्ध दहै) यजुर्वेदके कृष्ण-शुक्ल दो भेद हैँ । कृष्ण यजुर्वेद 
की काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रायणी संदिता, तैत्तिरीय संहिता ये ४ प्राप्य 
हैँ शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिनी सहिता काण्व. संहिताये दो उपलन्धरहँ। यज्ञ 
प्रतिक्रिया प्रतिपादन परगद्य खूप वेदभाग यजचुर्वेदमेँ। कृष्ण यजुर्वेद में 
तंत्तिरीय संहिता मे बआायाधान प्रभृति- अग्निष्टोम- वाज पे यादि विविध यज्ञोकीं 
प्रक्रिया का वर्णंनदहैये सभौ प्रक्रिया असाधारण ज्ञान कौणल पणंर्है। जोसाद्धौ 
पाङ्ध विस्तार पूणं पठन से विस्मयमें डाल देने वाली हँ । 


शुक्ल यजुवद की वाज सनेयी शाखा के ४० अध्यायरहैँ। इनके प्रथम २५ 
अध्यायो मँ महत्व पूणं यज्ञ विधियां हैँ) २६ से ३५ तक विल-पंज्ञक हँ ञिनिको 
पूरणिकाध्याय प्राचीन परम्परा मेंकहादहै)। ३६ से ३६ अध्यायो मे प्रवग्ये भाग 
है। ४० वां ईशोपनिषद है इन दोनों संहिताभोंमे कमं ओर ज्ञानदोनोहीका 
विवरण है। यज्ञ प्रसद्ध मे अध्वयु: यजुरकेदका ही उपयुक्त होता है । 


१० 


सामवेद की १००० शखाओं मेँ सेएक ही शाखा उपलन्धदहै। उसके २ भाग 
है । १ आचिक भाग, २ स्तोक भाग । आ्चिककेदो में दो पूर्वाचिक एवं उत्तर्शाचिक 
दोनोंमे ऋण्वेदकी ही ऋचायंहै। चा संख्या १८७५ मेंसे १५४६ ऋग्वेः 
के है । 


सामवेद का पठन समस्त वेदों के पठनान्तर करने का नियम है । सामपट- 
नान्त वेद पाठ नहीं करना चाहिये) यज्ञ कमंमे उद्गा ग्राह्य उसे छन्दोगभी 
कहते हैँ । 


अथवं वेद 


अथं वेदके अनेक नामर्हैँजो प्रायः १ उपयुक्त मन्वोमेंही निर्दिष्ट है। 
यथा सामानि यस्व लोमान्थर्वाद्कधिरसो सुखम्‌" ( १०.७।२० अथवं } 


“तमचः सामानि यज्‌ षि ब्रह्म चानुग्यचलम्‌'' ( १५-६८ ) 
“क चः साभानिभेषजाः'' ( ११-६-१४ ) 

““अथवं वेदमधीयते ( १-२० ) गोपथ ब्राहमण 
“एतद्र भूयिष्टं ब्रह्म यद्भृग्वंङ्किरसः'' ( ३-४ } गो० ब्रा० 


सतपथ-- “ता उपदि शति अ गिरोबेद'' इति ( १३-४-८ } 
“साम-क्षत्र वेद'' इति ( १४।०।१४-२ ) 


इस प्रकारव्रहमवेद, क्षत्रवेदः, भषज्यवेदः आद्किसे वेदः अथवर््जखिरस 
ब्रह्मः भृग्वद्धिःस ब्रहम" ये स्पष्ट नाम वर्णितदहै। इनमे ब्रह्मवेद ही प्रसिद्धै 
महाभारतादिमे इसीकोक्षत्र वेद तथ अथवद््धिरसमेब्रहमकेनामसेख्यातदहै) 
मनु-आदि स्मृतियों में धमं सूत्रौमें भी यही र्वाणित है । अथव वेद-नाम से प्राध्ान्यतय। 
“अथव णां'' अर्किरस' कानिदेशदहै। जो निश्चयसे ऋषि कुल नामहे)। 
यज्ञ कमं मे श्रहमा" यज्ञ रक्षक होने से ब्रह्मवेद ही अथवं वेदका पर्यायी नाम| 
क्षत्रियोपयोगी समस्त ज्ञान इसमे होने से "श्षत्रवेद' है । वैदिक युग में प्रचलित 
समस्त भेषज्य विज्ञन की मुल होने से “भैषज्य वेद" के नामसे ख्यात है। 
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अथवं वेद की नव शाखां हँ । (१) पैप्पलाद शाखा (२) तौद (३) मौद 
(४) शौनक (५) जाजल (६) जलद (७) ब्रह्मवेद (८) देवर्दशि (€) चारण वैया 
अर्थि भँषञ्य वेद । इनके नामों की पुष्टि चरण व्यूह ग्रन्थसे होती है । इनमेसे 
शौनकीय त्था पिप्पलाद दही उप्रलब्धरहैँ अन्य अप्राप्यया लुप्त प्रायः रहै उपयुक्त 
पिप्पलाद शाख्वा-शारदा लिपिमेंप्रथम काश्मीरमें प्राप्त हृईएेसा कहा जातादहै। 
वस्तुतः णौ रकीय शाखा ही अथवं वेद है । इसके २० काण्ड ७३० सूक्त अथवा ६००० 
मन्त्रँ । इन सक्तो को काण्ड, प्रपाठक सुक्तकी पद्तिमें वणन क्रियाहै। वीस 
वे काण्डम श्रौत कर्मोपयोगि ऋम्वेद सूक्तों कासंग्रह दै। अन्यकण्डों मेवड़ेही 
कौतूहल के साथ सूक्त क्रम निष्चत कियागपादहै। यथा प्रथम काण्डमे प्रायः 
मन्त्रों के सूक्त २,३,४,५ में क्रमशः ५, ६, ७, ८ मन्त्रों के सूक्तोंका इस वेद 
की संहिता के संकलन मेदहै। 


छन्द ओर ऋषि-अध्वं वेद सक्त के प्राय वैदिक छन्द ही हैँ। यथा-गायत्रौ, 
अनुष्टुभ-~पक्ति, त्रिदटुम-ज गती-द्त्यादि । 


५ वै काण्ड का वह भाग तथा पूरा षोडश काण्ड गद्यात्मकरहैँ। इमी कारण 
वृहत्सर्वाणुक्रमणी मे ' निचृतः भूरिगर्भाः आर्षी" आदि छन्द मिलते एकही 
सूक्त मे विभिन्न छन्द इस वेदम हैँ । वहत से सूक्त अनुष्टुप सेप्रारम्भक्रैष्टुभ पर 
समाप्त किये हैँ । अथव वेद के अनुष्टुम ऋग्वेद से भिन्न है । 


वृहत्सर्वानुक्रमणी मे अथववेद के ऋषियों में प्रान अथर्वा, अङ्किरा 
भगुये तीन हैँ । कटीं-कदीं अभ्रदिरथः, वश्र्‌ पिङ्गलः, प्रमोचन, चातन प्रशोचन आदि 
भी उल्लेखित हैँ । विषनाशकं ऋषि गरुत्मान, पुरुष सूक्त के नारायण, विकाह्‌ सूक्त 
के पर्थी" विषयानुसार है। 


अथवं वेद के मन्त्रों के प्रतिपाद्यः विषयः- 


कौशिक सूत्रानुसार अथव वेदकेये. प्रतिपाद्य विषय हैः-(१) भैषज्यम्‌ 
(२) अभिचादिकमु (३) स्वरोकृमं (४). राजञकमे (५) साम्मनरस्यम्‌ (६). पौष्टिकम्‌ 
(७) प्रायश्चित्तम्‌ (८) अध्यात्मम्‌ (६) संस्काराः (१०). युलकर्म (११) ब्राहमण | 
हितम्‌ (१२) कुन्तापसुक्तोन्‌ १ । 


४.‡-.) 


भैषज्य सक्तो में :- तक्म, जलोदर, हरिमास्राव, कुष्ट, विद्रधि व्रणादि 
रोगों का वणन, रजनी, लाक्षया: अरुन्धत्ती, पृश्निपणि आदि भँषज्यों की स्तुति दै । 
रोग निदान म-त्लोषयोग, रोगज्ञन, रोगनिवारण साधनादि रहँ) अभिचार कपंमे- 
पिशाच, कण्व, असुरादि निवारण शत्रु कृत्य! प्रति हरण, मणिवन्धनादि हैँ । आयुष्य 
सक्तो मे मृत्य्‌से छुटकारा निकत्यादि कौीप्राथेना अग्नि उषाषघनाः मणिवन्ध- 
नादि है । । 


स्त्री कमं विषय में :- वशीकरण: सपत्नीमदंन, पत्ति-पत्नि ईर्षा निवारण 
गभं रक्षण, पत्तिवेदन, गभं दोष निवारण गभभंलरण, रक्तश्रावादि निवारण सोष्यन्ती 
आदि कर्मं स्त्री सम्बन्धि वहु कर्मोका वणेन है। 


राज्य क्म सुक्तों में :- युदोदत शत्र. के पराजय के लिये सेनापति आादि 
किसकी आज मृत्यु होगी ? कौन जीवित आयेगा आदि विज्ञान, कवच धारण वच 
उद्रादि प्रयोग विधि राज्याभिषेक, प्रजासंवधंन, राञ्यश्रष्ट राजा को पुनः राज्य 
प्रस्थापन, सांग्रासिक्र, अपराजित विधि राष्ट सभा आदिर्बणितदैँ। 
पोहिटह कर्मो मे-राल) निर्माण, वस्तुक्नान, वस्तु दोष निवारण, कृषि वृद्धि संरक्षण, 
पर्जन्य प्राथेना सर्पादिनिवारण अपशकुन शान्ति, आदि वणित हँ । विवाहादि संस्कारों 
काभीपूणं रूपेण वणेन है। पाप, शाप आदि निवारणाथं ब्रहम वेद वणित ह । अथव 
मे ब्राहमण गौ (५-१७,१८) ब्राहमण हताथ ब्राहमण द्वे षियों के प्रतिशापरूपमें 
वणित है । यज्ञकमंतथा अध्यात्मविषय तो इस वेद में अनूठे अनेक भुक्तो मे वणित है । 


अथवं मन्त्रों का श्रौत कमं में विनियोग :- 


अथवं वेदे प्रायः श्रौत कर्मोपयोगि विषय अल्प रूपमेँ । कटीं-कटीं यज्ञ 
वर्णन है । ( ७.६७, १६०-१, ५८,५६ ) कीं वेदी वर्णन दै ( ७.१६ ) कहीं हवि- 
वणेन (७-१८ ) मेहै। किन्तु उसका परोक्षरूपहैनकि साक्षात्‌ श्रौत कमं संवद्ध। 
वैतान सूत्रानुसार ( ६-४७, ४८ ) सूक्त यज्ञ-अग्निष्टोमादिके है । इनका तीनोदही 
सवनो मे विनियोग है। ( ५-१२, २७ ) आप्त सूक्ति मे पशुबन्ध में विनियोग 
क्रियादहै। 


इसी प्रकार संस्ाव्यहविः, यशोहविः, नेहस्तहवि, भूतहविः, ससानहविः, आदि 
का श्रौत क्मनुबन्धित्व रूपमे व्णंन है। 


८.४) 
राष्ट संवरगं अथवं परिशिष्टः- 


अथर्वा सृजते घो रमद्भूतं शमयेत्तथा । अथर्वा रक्षते यज्ञ यज्ञस्यपतिरङ्कखिराः। 
दिव्ान्तरिक्ष भौमानागूत्पातमनेकधा । शमयिता ब्रहम वेदज्ञः तस्माद्रक्षिणतोभृगुः ॥ 
ब्रह्मा शमयेन्नाध्वयुनं छन्दोगं न वश्तरृचः । रक्षांसि रक्षति ब्रह्मा ब्रह्मा 
तस्मादथर्वंबिद ॥ > 


अथवं वेद साहित्यः--अथवं वेद सम्बद्ध साहित्य विपुल है न केवल 
अथं मात्र मन्त्र निर्वाचन ही वेद विज्ञान का भण्डार है। उससे सम्बन्धित ग्रन्थों में 
प्रदशित रीतिसे अथंका ज्ञनि करना भी अनिवायंदहै। 

अथवें वेद के पांच उपवेद हैँ। 


गोपथ-- “पञ्च वेदान्‌ निरमिमीत सपं-वेदं पिशाचवेदं, अमुरवेदम्‌ इतिहास 
वेदश्चेति । ( ६-१, १० ) अथवं सम्बन्धि ब्राहमण ““ गोपथ ब्राहमणः" है इसके 
पूवेत्तिर दो भाग हैँ । “वेतान सूत्रम्‌" अथवंवेदकाश्रौत सूतरहै। कौशिक गृह्य 
सूव्र-समस्त सम्बद्ध ग्रन्थों में प्रधानदहै। केशव व पद्धति में वणित है “तत्रचतसृषु- 
शाखासु शौनकीयादिषु कौशिकोऽयं संहितांविधिरीति' अथववं-हूदय-ज्ञान के लिये 
कौशिक सूत्र से अन्य कुछभी नहींहै। यह्‌ अत्यन्त प्राचीन म्रन्थ मना दै । इसमें 
१४ अध्यायो के ग्रन्थमे अथवोक्तं कमविस्तृतरूपसे वणित है। अथर्ववेद के पाँच 
कल्प ग्रन्थ वणित दैँ। (१) नक्षत्र कल्प, (२) आंगिरस कल्प, (३) शान्ति कल्प, 
(४) वत्तान कल्प ओर (५) संहिता कल्प । 


“"पञ्चरूल्पमथार्वणिं कृत्याभिः परिब हितम्‌ । 
कल्पयन्ति हि धां विप्रा अथर्वाणविदस्तथा 1।' 


अथर्ववेदस्य के “"द्रासप्तति संख्याकानि परिशिष्टानि सन्ति" । अथव सम्वन्धी 
अन्य ग्रन्थों मरे-- (१) पैठीनसी, (२) स्मृतिः, (३) लक्षण ग्रन्थ, (४) चतुराध्यायी, 
(५) पंच पटलिका, (६) प्रातिशाख्य, (७ दन्त्योष्ठ विधिः, (८) वृदत्सर्वानुक्रमणिका, 
(€) सायणाचायं विरचित अथरथं भाष्य--ये सुप्रसिद्ध हैँ । (ब° प० ४५) 


यस्य राज्ञ जनपदे अथर्वा शान्तिपारगाः। 
निवसत्यपिपताष्ट्‌ः वधते निरूग्द्रवम्‌ ॥ 
तस्माद्राज्ञा विशेषेण अथर्वाणं जितेन्द्रियम्‌ । 
दान सन्मान सत्कारनित्यं समभिपुजयेत्‌ ॥ 


( 7.) 


राष्ट्ररक्षा, राष्टृतम्बद्धनः, राष्टीय उपद्रव निवारणाथं, जितेन्द्रियं अथववेत्ता 
का दान सन्मानादिराष्ट करे! (अथवेबेद की विशेषता परिशिष्ट २।५) 


नं तिर्थिनं च नक्षत्र न ग्रहो न च चन्द्रमाः । 
अथवंमन्त्रासम्प्राप्य सवं सिद्धिम दिष्यति ॥ 


अथवे मन्त्रो की उपलब्धि तिथि, नक्षत्र, ग्रह, चन्द्रमा की प्रतिकृलतामेंभी 
सर्वाथं सिद्धिप्रद होती है । (गोऽ का० १।१०) 


“यस्तव्राथंवेणःन्‌ मन्त्रान्‌ जपेच्छृदढधासमन्वितः । 
तैषां अर्थोद्‌भवं कृत्स्नं फलं प्राप्नोति सधघ्र्‌वम्‌"' 


जो निष्ठा, श्रद्धा तथा विधि से अथव मन्त्रों को जपता है निश्चय 
ही अर्थोद्भिव महान्‌ फल को प्राप्त करता है । इस कारण वेदाध्ययन अत्यन्त मनो- 
विनोद कर समस्त एेहिक, पारलौकिक तथा भाध्यात्मिक कर्मों कामूलदटै। सभी 
जिज्ञासुओं को यथामति इस वेद का अध्ययन, अध्यापन, प्रचार-प्रसार अनिवायं 
कतव्य है । 


ॐ 


अयवं संहिता विधान शौनकीथ शाखा 


विषयानुकमणिका 
करम विषय क्रम विषय 
क!ण्ड प्रथम २० अग्नि प्रणयन 


१ (१) विषयानुक्रमणिका 
(11) सन्दमे ग्रन्यानुक्रमणिका 

२ संहिता विधानम्‌ 

३ कौशिक सूत्र के लक्ष्य 

८ आज्य तंत्र विधि 

५ पाक तन्त्र 

६ शौनकीय शाखा के कर्मा का 
विधान 


७ मभिमंत्रण विधि 
८ सम्पत्कमं 
६ वच॑स काम विधि 
१० संग्राम जय विधि 
११ नैँऋति कमं विधि 
१२ पौष्टिक-चित्रा कमं 
१३ तेज वृद्धि 
१४ भंषज्य कमं 
१५ अम्बादिगण विधि 
१६ उपाकमं 
१७ ब्रह्माव रणनम्‌ 
१८ यज्ञानुमन्व्रणम्‌ 
१९ अग्ति आनयन 


२१ आधार होम 

२२ त्विजो के देय वस्त्रादिका अनु- 
मंत्तण 

२३ पुरोडाश अनुमंत्रण 

२४ ऋतुमती को पुरोडाश 

२५ गर्भाधान में विशेष विधि 

२६ पसवन विधि 

२७ दुःस्वप्न नाशन श्रौत विचि 

२८ विषनाशन श्रौत विधि 

२६ लालास वण-मे-श।न्ति 

३० वीयंपात रोक्नेमें श्रौ° विश 

३१ अनधिकारी निन्दा स्तुति में अनु- 
मन्त्रण 

३२ चौरादिसे रक्षाश्रौ° विर 

३३ विनामेष के वर्षा दोषकी शान्ति 

३४ क्रोध शमन श्रौत्र विधि 

३५ साँग्रामिक (अपराजित) गण ` 

३६ उ्वर।तिसार मूच्वनाडी व्रण 
चिकित्सा 


३६ -वृहच्छान्ति गण 
३७ पशुरोग भंषज 


करम विषय 

३७ लाभालाभ, जयपराजय ज्ञान 

३८ संग्राम भूमि वेदी परीक्षा 

३८ अधेत्थापन विध्न शमन्‌ 

३६ आदित्य नाम्नी शान्ति 

४० पुष्पाभिषेक 

४१ चातनगण ` 

४२ स्वरष्टर्‌ च्रष्ट राजा का पनः 
प्रवेश 

४३ गजक्षय मे ठेरावती शान्ति 

४४ जलोदर भषज 

४१ वात पित्त श्लेष्म विकार भेषज 

४६ ओले तथा विद्यत निवारण तंत्र 

४७स्द्री पुष के दौर्भाग्य हेतु 
अभिचार 

४्ठद्रेषकर््ताके प्रति अभिचार 

४६ रक्तस्राव रजखराव भेषज 

५० दारि नाशन लक्ष्मी कमं विधि 

५१ अद्भूत कमं में शान्ति होम 

५२ प्रदेश गमन विधि 

५३ पिशाच उद्र गनाशन विधि 

५४ वेदी अनुमन््रण 

५५ हृदरोग कामल रोग भेषज 

५६ श्वित्र कुष्ठ निवारण भंषज 

५७ ज्वरशमन भेषज 

४८ अग्निष्टोम विधि 

५६ वन्ध्या, मृत्वत्या, कन्याऽपत्यादि 
दोष निवारण श्रौत विधि 

काण्ड द्वितीय 
क्रम सूक्त 
६०।१-लाभाल।भ-जयपराजयादि ज्ञान 


र्‌ 


) 


क्रम सूक्त विषय 

६१ १-कन्यामौभाग्यादि काज्ञान 

६२ २-मातरूनामागण-कृत्यागण 
चातनगण-वास्तुगण कमं 

६३ ३-ज्वरातीसार-मूत्र दोष -त्रण 
भेषज 

६४ ४-कृत्यादुषणमे आत्म रक्षा 

६५ ५*-वल प्राप्ति हेतु पेन्द्र महा 

शान्ति 

६६ ६-चोर भय भयावह संधत्सर की 
शान्ति 

६७।९ अग्निभय मे आग्नेयीहष्टि 

६८।७ पापणाप क्र.रदष्टि 
नक्षच्रादिभ्रयमे मणिबन्धन 

६६।८ प्षत्रियरोग मूलजनित 
दोष निवारण 

७०।६ ब्रहाग्रह्‌ निवारण , 

७१।१० क्षेत्रीय रोग निवारण 

७२१११ कृत्यागण कृत्या अभिचार शांन्ति 

७३।११ वाहंस्वत्यअग्नि शान्ति 

७४।११ अभिचार कमेदीक्षः 

७५।१३ गोदान कर्मः राजाको वस्त्र 

आसन समर्पण 

७६११४ मृत्यापत्य गभंस्थादोषनिवारण 

७७।१४ वश्यक्षेत्र (दैवहत) निवारण 

७०।१६ दीर्घ्यु हेतु पुरोडाश 

७६।१६ दीर्घायु हतु होम 

८५।१६ अग्रहायणी हृष्टि 

८१।१७ दीय होम 

८२१८ अभिचार कमंमेदहौम 

८३।१६ अभिचार कममेंहोम 


क्रम सूक्त विषय 

८४६० से ३३ अभिचारक्मंमेंहोम 

८५।२४ अलक्ष्मीनाशन विधि 

८६।२५ कुष्ठरोगादि शमन 

८७.२६ गौपणु पुष््टिवृद्धि कमं 

८८।२७ सभा-विवाद जय कमं 

८६.२८ चौल कमं 

६०।२६ प्यास बहुलता शमन 

&१।३० स्त्री वशीकरण 

६२१३१ शारीरिक कीट विनाशन 

६३३२ पशु वेट विनाशन 

६४।३३ इन्द्रिय रोगशमन 

६५१३३ अश्वमेधादि में सुरणं यजमान 
चिकित्सा 

&६।३४ सवंलोकाधिपत्याथं होम 

६७।३५ दष्टिदोषनिवारण भोजन 
अनुमन््रण 

६८।३६ कुमारी को पति प्राप्त्यथं 
होमादि 

६६.३६ सौभाग्याथं स्वणंगुल्गुलु 

१०० मनुष्य चतुथं पति 

१०१ अग्नि पुराणोक्त अथवं विधान 


काण्ड तृतीय 
१० १।१-२ परसेनामोहन कमं 
१५२।३-* शतुभयसे भागे राजाकी 
स्वराज्य प्राप्ति विधि 
१०३।५ आंगिरसी महाशान्ति अभिवृद्धि 
हेतु मणि धारण 
१०४।६ कृत या कायेमाणअर्भिचार शांति 
१०५।७ क्षेत्रीय व्याधिशमन विधि 


३ ) 


क्रम विषय 


१०६।८ आयुष्यमण, उपनयन में 
अभिमशंन 

१०७८ एेरावती महाशान्ति 

१०८।८ सौमनस्य विधि 

१०९ ₹ स्पर्धा तिघ्न शान्ति 

११० युद्धे शतुकी मायाका निवारण 

१११।१० अष्टका विधि 

११२।११ बलग्रह तथां यक्ष्य रोय शांति 

११३१२ वास्तोष्पततिगणा वास्तुशान्ति 

११४१३ स्वेच्छानुकूल नदी प्रवाहाथं 

विधि 

१ ५।१३ अथत्थिापन विधि 

११६१४ गोपुष्ट प्रजनन कमं 

११७।१५ वाणिज्य कमं विध्न शान्ति 

११८१६ मेधाजनन विधि 

११६।१७ कृषि उत्प'दन वृद्धि कमं 

१२.११० पुश्चली सौत पर विजय 
श्राप्ति 

१२१।१८ वादे-विवाह मेँ जय 

१२२।१६ शल्ुदल मे उद्र गाथं होम 

१२३।१६ प्रक्षेपणास्तरानुमन्त्रण 

१२४।२० नंदति कमंमे होम 

१२५।२२ अर्थत्थापन विघ्न शमन 

१२६।२० अग्नि च्ण्न में गार्हृपत्येष्टि 


१२७।२१ करव्यात (मांसभक्षिकानि) 
दोष शान्ति 


.१२८।२२ हस्ति, अश्व, वस्त्रादि दान 


१२६।२२ ब्राह्मी महाशान्ति 
१३०।२३ गर्भावान पु सवन कमं . 


( ४ 


क्रम सूक्त विषय 

१३१।२४ धान्य समृद्धिं विधि 

१३२।२५ स्त्री वशीकरण 

१३३।२५ कष्ठ व्रण पर मक्खन को लेपे 

१३३।२६ स्व सेना मनोवलं सम्बद्धन 

१३५।२७ सपं, विच्छ आदि भ॑य 

निवारण 

१३६।२६ जुड़वां ज॑न्मं जात शान्ति 

१३७।२९ ईष्टापूरवक मेमिवलिवैश्वदेव 

१३५।२६ उचित-अनुचितदेष दानवस्तु 

अभिमन्त्रण 

१३६।२६ बुधग्रह कारहीम 

१४०।३६ स्वगं स्वरूप 

१४१।३० ग्राम सौमनस्य विधि 

१४२।३१ उपनयन मेँ गात्रानुमन्त्रण 

१४३।३१ दाहसंस्का रान्तं जलावगाहन 

१४४।३१ आग्रहायनीकम॑मे उत्थापम 

चतुथं कंण्ड 

१४५।१ वेदीध्ययन विघ्नं तेथा वाद- 
विवाद मे जयं 

१४६।१ गौ रोग निवारण विधि 

१४७।२ वन्ध्या गी कै दोपं शौन्तिं 

१४८।९ स्वरणं पुंरंष दानं 

१४६।३ चातुर ब्रत मे मण्हा हीम 

२५०।३ पशु की भ्याघ्र चौरादिसे 
रक्षा तन्त्र 

१५१।४ नपु सकते निवारण 

१५२५ स्त्री सम्मोहन 

१५३।६ कन्दंविष्न निवारण 

१५४,७ सर्पादिविध्नं निवारण तक्षक 
का उपस्थान 


) 


क्रम सूक्त विषय 


१५५।८ राज्याभिषेक 

१५६ & उपनयनान्त वदुकञअनुमन्त्रण 

१५७.६ एेरावतीनाभ्नी महाशान्ति 

१५२८११० शंखमंणि वेन्धन 

१५६।११ वृषभ ःत्सजंनकमं 

१६०।१२ अस्थिभग्न भेषण 

१६१।१३ उपनयन मे बटुकानुमन्त्रण 

१६२।१३ यज्ञ मे रुग्ण यजमान की 
चिकित्सा 

१६९३।१४ समस्त योगों मे बलि होम 

१६.८।१५ अनावृष्टि, अतिृष्टि में 
मरुद्गण होम 

१६५।१५ धृ म्रकेतु उल्कापातदि दोष 
निवारण विधि 

१६६।१६ शतु के प्रति अभिचार 

१६६।१७ क्त्या परिहरण विधि 

१६८।१८ कृत्यादूषण शमनव्धि 

१६६।२० ब्रह्मग्रह भय निवारण 

१७१।२१ गौपूष्टि कमं 

१७१।२२ युद्ध में विजय प्राप्ति 

१७२।२२ अभिषेकान्त प्रातः राजा का 
अवमार्जन 

१७३।२२ वृषभ अभिमन्त्रण 

१७४।२३ संमस्त पाप-शाप संकटरोग 
निंवारणाथं पांचयज्ञ 

य७५।२५. वायव्यनाम्नी शान्ति 

१७६।२६ सोमयाग 

१७७।२७ वज्रप्राप्ति हेतु मरुद्गणीशाति 

१७८।२८ सवंव्याधि निवारण 

१७६।२६ अ होलिगगण कमं 


9 


क्रम सूक्त विषय 


१८०।३० मेधाजनन कमं 
१८१।३१ शंतुसेना कौ परांजय विधि 
१८२३२ भौमग्रह शान्ति 
१८३।३३ पाप-शापं ताप सववेसंकटा- 
पहरण 
१८४।३४ ब्रह्महवि अनुमन्त्राण 
१८५।३५ अतिप्रत्युयाग मे हवि अनु- 
मतत्रण 
१८६ गौ कै युगलं जन्मजात दोष की 
शान्ति 
१८६।३९-३७ चातनगेण कमं 
१८७।३८ चय.तकममे जय 
१८८।३६ सर्वसभ्पत्कामी होम 
१५८६।४० कृत्याप्रतिहरण गंणकमं 
पंचम काण्ड 
१६०।१ शतुजय कमं 
१६९१।२ शतृसेना का प्रताडनं 
१६२।१ ऋतुमती को पुरोडाश 
१६३।२ समस्त फलप्राप्ति हौम 
१६४।३ दशंपुणंमासयागः कलहनिवारण 
अभिचार, धनक्षय मे कौबेरी 
शांति हस्ति अश्व दीक्षाकमं 
१६५।४ राजयक्ष्मा, कुष्ठादि निवारण 
१६६।५ भग्नास्थि चिकित्सा 
१६७६ रोगी मरेगा या बचेगा ? 
संत्रीम में जयया पराजय? 
किंसं संनिकं कीं जय? 
किकी पराजय काज्ञान 
१६८ प्रसवदोष, सूतिकारोग निवारण 


क्रम सूक्त विषय 


१६६७ न ऋति दोष निवारण अर्थो- 
व्थापन विघ्नशमन 
२८०।८ अभिचार कमंमेंहोम 
२०१।९ सम्रस्त रोग निवारणाणं होम 
२०२।१० ग्रह म्रामस्वस्त्ययन 
२०३।१२ वशादोष निवारण होम 
२०४.१३ सपंविष निवारण विधि 
२०५।१४ कृत्याविनाश विधि 
२०६।१५ १६ शाप या अभद्र वाणी 
निवारण 
२०७।१७ गोहुरण मे अभिचार 
२००८।१८-१९ गौ, द्विज, देवद्रोही के 
अति अभिचार विधि 
२०६।२० शंतुत्रासादि विधि 
२१०।२१ शतरबल क्षय 
२११।२२ जत्र निवारणं विधि 
२२१।२३ तक्मनाशन विधि 
२१३।२४ विवाह, वैश्वदेव, कुश ग्रह- 
णीञमामें होम 
२१४२५ गभरधिान विधि 
२१५४।२६ नवशाला प्रवेश होम 
२१६।२७ पुष्ठिकामी होम विधि 
२१७।२८ संम्पत्कभे आयुष्कमं होम 
मणि बन्धनं 
२१८,२६ चातनगण कर्मविधि 
२१६।३० भ हौलिगगण कमं 
२२०।३१ कृत्याप्रतिह रण भणकमं 
षष्ठ काण्डं 
२२१।१ पृष्टिकमं नवशाला होम स्व- 
स्त्ययन,समावतंन, सावंभौमता 


( ६ 


क्रम सूक्तं विषय 

२२२।२ राक्षसादि भय निवारण 

२२३।३ विजयाथं होमादि 

२२४।४ सहजन्मा पत्रपुत्री दोपशमन 

२२५।५ प्रामादि प्राप्त्यथं होम 

२२६।६-७ ग्रामसम्पदादि लाभ 

२२७।८ यज्ञ विघ्नशमन विधि 

२२८।८ अयाज्ययाजन दोष निवारण 

२२६।६ स्त्री वशीकरण 

२३०।१० समस्त सम्पत्कामी होम 

२३१।११ पसवन विधि 

२३२।१२ सपं विष भंष्रज्य 

२३३।१३ युद्ध भ विजय प्राप्ति 

२३४।१४ अदुभुतकमं दोष शान्ति 

२३५।१५ श्लेष्म भेषज 

२३६।१६ नेत्ररोग चिकित्सा 

२३७।१७ कृषि. दिघ्नशमन 

२२८१८ गभं हहण 

२३६।१६ पतिपत्नी देष निवारण 

२४०।२० वृहच्छान्ती पावन अर्थोत्थाय 
गणकमं 

२४१।२० पवमान तथा सौत्रामणिडष्टि 

यजमानपत्नि,पृत्रादि का प्रोक्षण 

२४२।२० पित्त ज्वर भेषज 

२४३।२० ग्रहरोगादि होने काक।रण 

२४४।२१ केशबवृंद्धि, पालितः।दि भेषजं 

२४.।२२ उदरतुण्ड भेषज 

२४६।२३-२४ वृहच्छान्ति गणकम 

२४७ २५ गण्डमाला (कषर) निवारण 

२४८।२६ सवंरोग भेषज नेष ति 
निवारण 


) 


क्रम सूक्तं विषय । 
२४६ २७ उलूकादि प्रवेश दोष निवारण 
२५०।२८-२६-३० वृहेच्छान्ति गणकमं 
२५१।३१ पौनसिरसवनमे होम 
२५२।३२ रक्षसादि भय निवारण 
२५३।३३ कृषि कमं वृद्धि विधि 
२५४।३४ रक्षोग्रह<ोड़ा निवारण 
२५५-३५ ३६-३७ समस्त रोग भैषज्य 
विधि समस्त रोग भषज्ये 
२५६।३०८-३६ वचंस्कामी हौम 
२५७४. गरम अभयाथं होम 
२५८.४१ चौर,वधिकन्याघ्रादिभों के 
विषङ्त्या अभिचारसे रक्षा 
विधि । 
२५६।४२ स्वरी-पुरष द्वेष निदारण 
२६०।४३ सवद्ध ष, क्रोधशमन विधि 
२६१ ४४ अपवाद निवारण विधि 
२६२।४५ दवप्नजनित दोष शान्ति 
२६३।४८ उपनीतवबटुक की दण्डधारण 
२६४ ४६ आचायं का दाह संस्कार 
२६५५० घ न्यविध्न निवारण 
२६६५२ ब्रह्मराक्षधादि निवारण 
२६७ ५३ गण्डमाल। ।कंसर) निवारण 
२६८।५४ मुण्डन में क्षुरा अमिमन््रण 
२६६ ५५ अभिचार दोप निवारण 
२७०५६ देशान्तरीय यात्रा शुभकमं 
२७१।५७ इदावत्सर क्रम-ज्ञान 
२७२।४५७ सर्पादि विपभ्रय निवारण . 
२७३।५७ बिना मुखनब्रण भेषज 
२७४।४६ अ्थेत्थापना विघ्नशान्ति 
२७५ ५८ यश प्राप्ति होम 


क्रम सूक्त विषय 
करण्ड ष्ठ 

२७६।५६ वृहद्गण अर्थेत्पादन गण 
वं 


२७७।६० पति प्राप्ति विधि 

२७८।६१ वृहृङ्कम अर्थोत्थापन 

२७६।६१ कृप में स्वादु प्रचुर जल हेतु 
होम 

२८०।६२ बृहद्‌ पवित्र गण कमं 

२८१।६३ अवकीर्गी होम 

२८२।६४ ग्राम सांमनस्य विधि 

२८३।६१५ संग्रामजय होम 

२८४।६६-६७ परपेना त्रासादि 

२८५।६८ मृण्डनाथं जल अभिमन्त्रण 

२८६।६६ स्वर्गोदन ब्रह्मोदन अनुमंत्रण 

२८७।७० गोवत्स दवष निवारण 

२८८।७१ प्रतिगरृह॒वस्तु अभिमन्त्रण 

२८९७२ नपु सकता भषज 

२९०।७३ सौमनस्य विधि 

२६१।७४ नवशाला प्रवेश 

२६२।७५ अभिचार कमं 

२६३।७६ संग्रामजम विधि 


२६४।७७ भगोडी स्वी का निरोध 
२६५,७८ वर-वध्रु अवसेचन 


२६६।७६ धान्य बाहुल्य विधि 
२६७।८० काकोलूकादि दोष शान्ति 
२९८।८१ गर्माधिन विधि 

२६६।८२ पलि प्राप्ति होमः 
३००।८३ गण्ड माला भषज 

३०१।८४ पशु गण्ड माला भषज 
३८२।८४ राजयक्ष्म मे वरण मणि 
३८३।८६ श्र ष्ठत्व प्राप्ति विधि 


७ 


क्रम सूक्त विषय 

२८४८७ भूमि कम्प निवारण 
स्थेयंता प्राप्ति विधि 

२८५.८८ स्वयं धट पएूटने आदि के 
दोष निवारण 


२८६।८९ पति-पत्नि प्रगाढ प्रीति 


विधि 
२८७।६० शूल रोग भेषज 
२८८।९१ सवं रोग निवारण होम 
२८६।६२ अश्व रोग निवारण 
२६०।६३ वास्तुगण कमं 
२६१।६४ ग्राम सांसनस्य विधि 
२९२।६५ यक्ष्म कुष्ठ भेषज 
२६३।६६ ब्रह्मण शाप, 

निवारण 
२६४५।६७-६८-६ ६ संग्राम जय विधि 
२६५।१०० स्थावरजद्घम विधि 

निवारण 


जलोदर 


२६६।१०१ नपु सकता निवारण 

२६७।१ २ स्त्री वशीकरण 

२९८।१ ०३ संग्राम जय 

२९६।१०४ कासण्वांस निवारण 

३००।१०६ अग्निभय से सुरक्षा 

३९८१,१०७ दाह संस्कार में वेदी 

प्रशिक्षण 

३०२।१०८ मेधा जनन 

३०३।१०६ क्षिप्त-घनुवार्तादि भेषज 

३०४।११० पाप नक्षत्र जनितारिष्ट 
शान्ति । 

३०५।३११ पिशाचादि से संरक्षण 


क्रम सूक्त विषय 
क {ण्ड ६8 

२७६।५६ वृहद्गण अर्थोत्पादन गण 
कमं 


२७७।६० पति प्राप्ति विधि 

२७८।६१ वृह ङ्ख ग अर्थोत्थापन 

२७३।६१ कृपम स्वादु प्रचर जल हेतु 
होम 

२८०।६२ बृहद्‌ पवित्र गण कमं 

२८१।६३ अवकीर्णी होम 

२८२६४ ग्राम सांमनस्य विधि 

२८३।६१५ संग्रामजय होम 

२८४।६६-६७ परपेना त्रासादि 

२८५।६८ मृण्डनाथं जल अभिमन्त्रण 

२८६।६६ स्वर्गोदन ब्रह्मोदन अनुमंत्रण 

२८७७० गोवत्व द्वष निवारण 

२८८।७१ प्रतिगृहवस्तु अभिमन्त्रण 

२८९७२ नपुसकता भैषज 

२९०।७३ सौमनस्य विधि 

२६१।७४ नवशाला प्रवेश 

२६२।७१५ अभिचार कमं 

२९३।७६ संग्रामजय विधि 


२९४।७७ भगोडी स्त्री कानिरोध 
२६५१७२८ वर-वक्षु अवसेचन 


२६६७६ धान्य वाहुल्य विधि 
२६७८० काकोलुकादि दोष शान्ति 
२९८।८१ गरभधिान विधि 

२९६।८२ पलि प्राप्ति होम 
३००।८३ गण्ड माला भषज 

३०१।८४ पशु गण्ड माला भषज 
३८२।८५ राजयक्ष्म मे वरण मणि 
३८३।८६ श्रेष्ठत्व प्राप्ति विधि 


७ 


क्रम सूक्त विषय 

२८४८७ भूमि कम्प निवारण 
स्थेयंता प्राप्ति विधि 

२८५८८ स्वयं घट फटने आदिके 
दोष निवारण 


२८६।८६ पत्ि-पत्नि प्रगाढ प्रीति 
विधि 

२८७।६० शल रोग भषज 

२८८।९१ सवं रोग निवारण होम 

२८६।६२ अश्व रोग निवारण 

२६०६३ वास्तुग्ण कमं 

२६१।६४ ग्राम सांमनस्य विधि 

२६२।६५ यक्ष्म कुष्ठ भेषज 

२६३।६९ ब्राह्मण शप, 
निवारण 

२६४।९६७-६०-६ & संग्राम जय विधि 

२६५।१०० स्थावरजङ्खम विधि 

निवारण 


जलोदर 


२६६।१०१ नपु सकता निवारण 

२६७।१ २ स्त्री वशीकरण 

२६९८।१०३ संग्राम जय 

२९९।१०४ कासण्वांस निवारण 

३००।१०६ अग्निभय से सुरक्षा 

३०१,१०७ दाह संस्कार में वेदी 

प्रशिक्षण 

३०२।१०८ मेधा जनन 

३०३।१०६ क्षिप्त-धनुवार्तादि भेषज 

३०४।११० पाप नक्षत्र जनितारिष्ट 
शान्ति । 

३०५।३११ पिशाचादि से संरक्षण 


( प 
क्रम सूक्त विषय 
३०६।११२ परिवेत्ति-परिवेत्ता बन्धन 
मुक्ति 


३०७।११४ आचायं अन्त्येष्ठि 
३०८।११ अदुमुत कर्म ररिष्ठ शान्ति 
३०६।११७ मृतात्मा के ऋण का 
परिहार 
३१०।१२० दैवी पाशो से मुक्तता 
३११।१२३-१२३ अल्न्येष्टि मे पिण्ड. 
दान 
३१२।१२४ यज्ञ मे ऋत्विजो के हाथ 
धुलाये 
३१३।१२५ नूतन वाहन अनुमल्त्रण 
३१४।१२६ शत्र. सेना मे भय काद्वष 
कराना 
३१५।१२७ जलोदर विसम 
भेषज 
३१६।१२८ स्वस्त्ययन होम 
३१७।१२६ स्त्री सौभाग्य लाभ 
३१८।१३० दुष्ट स्त्री वशीकरण 
३१६.१३३ वचर प्रयोग विधि 
३२०।१३६ केश वृद्धि पलित भेषज 
३२१।१३९ स्त्री वशीकरण 
३२२.१४० वच्चे के ऊपर के दाति प्रथम 
उगनेके दोष की शान्ति 
३२३।१४१ चित्राक्मविधि 
३२४।१४२ कृषि पुष्टि कमं 
काण्ड सप्तम्‌ 
३२५।१ अर्थोत्थापन विघ्न निर्माण 
३२६।२ सवं फल लाभ विधि 
३२७।३ नूतन वाहन अभिमन्त्रिण 


रोग 


) 


क्रम सूक्त विषय 

३२८।४ अश्वरोग निवारण 

३२६।५ वायव्ययाग विधि 

३३०।६ सोमयाग में अतिथ्येष्टि 

३३ १।७ सवं फल कामी होम 

३३२ ८ नावादिपार करने मे अभि- 
मन्त्रण 

३३३।८ सोमयाग दीक्षा 

३३४।२८ प्रवास में विपत्ति से लाभ 
गृरुग्रह शान्ति 

३३५ १० नष्ट व्यादि लाभ 

२३६।११ जम्भण्हीत वाल चिकित्सा 

३३७।१२ ओले, विद्य-तश्र्र निवारण 

३३८।१३ सभा जयलाभ 

३ ३६।१४ कृत्या निवररण 

३४०।१५ शत्र. के प्रति अभिचार 

३४१।१६ पुष्टि कमं 

३४२।१७ १६ सूर्योदयशयन निषेध 

३४३ १८ गर्भाधान से गभं अनुमन््रण 

२४४।१६ अतिवृष्टि, अनावृद्धि विघ्न 

शान्ति 

३८५।२० वन्ध्यां की पुत्रलाभ विधि 

३४६ २१ पूरवंभास यज्ञ 

३५८७।२२ विवाह संस्कार 

६४८।२५ विष्णु, वरुण होम 

३४६।२६-२७ वैष्णवी त्वाष्टी शान्ति 

३५०।२८०२६ वेद अनुतःच्रण 

३५१२३ ° सर्वव्याधि निरोध 

३५२।३१ मुण्डन संस्कार 

३५३।३२ अभिचार कमं 

३५४।३३ उपनयन संस्कार 


( & 


क्रम सूक्त विषय 
३५५३४ पुष्टि कमं 
३५६।३५ पुश्चली की नियोजन विधि 
३५७ परिवार नियोजन चक्र व्याकरण 
३५८।३८ चतुथी कमं 
३५६।३६ पति वशीकरण सौभाग्यकरण 
२३६०।४०।४१ सारस्वत यज्ञ 
३६१।४२ नूतनशाला निर्माण कमं 
३६३।४३ सवव्याधि भेषज 
३६४४४ दिव्यवाणी प्र।प्ति 
२३६५।४५।८६ ईर्ष्या नि रण 
३६६।४७ नूतन वाहन अभमन्त्रण 
३६७।४८ सवेव्या भेषज 
३६०८।४६।५० अमावस्या, कुहु मन्ध 
पूणिमा होम 
३६६।५९१ पत्रजनन विधि 
३७०।५२ द्य.तक्रीडा मे विजय 
३७१।५३ सवंफलकामी होम 
३७२।५४ बृहच्छान्ति कमं 
३७३.५६ अध्यापन विषघ्न निवारण 
३७४।५७ याच्राविघ्न निवारण 
३७५।५८ विष निवारण विधि : 
३७६।५६ भिक्षा (चन्दा) से लाभविधि 
३०७।६० मंव्रावरुण याग विधि 
३७८।६ १ शाप निवारण विधि 
३७६.६२ स्वदेशागमनस्वस्त्ययन विचि 
३८०।६३ मेधाजनन विधि, 
वेदी संस्कार 
३८१।६४ बृहच्छान्ति गणकमं 
३८२।६७ अपशकुन दोष निवारण 
३८३।६८ काकादि स्पशंदोष तिवारण 


क्रम सूक्त विषय 

३८४।६६।७० देय, दातव्य, दान वस्तु 
अनुमन्त्रण 

३८५.७१ मुण्डन कमं विधि 

३८६।७२ आहिताग्नि की अन्त्येष्टि 

३८७.७३ सारस्वत याग 

३८८।७६ ७८ अग्निष्टोम 

३८६।७९-८० ग॑ँडमाला(कंसर)निवारण 

३६०।८१ यक्ष्म निवारण, ईर्ष्या निवारण 

३९१।८२ अभिचार दोष निवारण 

३६२.८३ स्वेव्याधि भेषज 

३६३ ८४ अभीष्टकामी होम 

३६४८५ कुहु, अमावस्या होम 

३६५।८६ विवाह संस्कार 

३५६।८७ सवंफलोर्थी अग्निहोम 

३६७।८८ जलोदर चिकित्सा 

३८०।८९ अद्भत दोप, निवारण 

३८१।६० अग्नि स्थापन, इन्द्र याग, 
बरह्म योग 

३८२।६० स्वस्त्ययन होम 

३८३।६३ रुद्रयाग, गृहदाहं दोष 
निवारण 

३८४।६४ सपंदिष भेषज 

३८५।६५ जारपुरुष के प्रति अभिचार 

३८६।९६. ९८ प्रामादि प्राप्ति होम 

३८७।६ ६ आनेग्यास्त्र, वारुणास्तानुमंत्रण 

३८८।१०० अभिचार विधि 

३८६ १०५ दुष्टस्वप्न अरिष्टे निवारण 

३६०।१०७ मन्त्रवणं की देव का 

उपस्थान 
३६;।१ ९।११० उर्व॑रायाग ` 


( 
क्रम सूक्तं विषय 
३६ २।१११ दूरस्थ सन्देश न देने में 
प्रायश्चित 


३६३।११२- कासश्लेष्म भेषज 
३६४।११३ अभिचार 
३९५।११४ द्य.त मे विजय 
३६६।११५ शतुदल श्रासना विधि 
३६७।११६ वृषभ उत्सजं 
३६८।११७ सवं रोग भेषज, 
अहौलिग कमं 
३६६११२८ स्त्री-पुरुष के दुष्ट प्रेममें 
अभिचार 
४००।११६ रक्षोग्रह भेषज नेश ति 
दोष शान्ति 
४० १।१२.।१२१ सवं ज्वर भषज 
४०२।१२२ स्वस्त्ययन होम 
४०३।१२३ शतृदल त्रासन विधि 
काण्ड अष्टम्‌ 
४०४।१ वहद्‌ अभिमशंन महाशान्ति 
हिरणष्यगभेदान में कर्ताकी 
रक्षा 
४०१५।२ आयुष्कमं, नामकरण 
४०६।३ कलहरूप नि्छःति निवारण 
४०७। ८ रक्षोहण अनुवाक विधि 
४०८।५ अमीष्ट फलप्रद मणिघधारण 
४०६।६ मातरं नामागण कमं सीमन्तो 
` न्तयन 
४१०।७ यक्ष्मादि व्याधि भेषज 
४१.।८ शत्र क्षय शतुदमन अभिचार 
४१२।६ स्वगं प्राप्ति विधि 


क्रम सूक्त विषय 


४१३।१४ कुमार को आशीर्वाद 
४१४।१५ अद्भुत महाशान्ति म सूयं 
चन्द होम मिथ्याभिशाप 
निवारण 
४१५।१६ नाम करण में शिशु को 
वस्त्रसे ढाके 
४१६१७ चौल केम बाल का स्व- 
स्त्ययन 
४१७ २३ रक्षोग्रह्‌ पिशाचादि निवा- 
रण 
४१८।२४ रक्षोहणगण कमं 
काण्ड नवम्‌ 
४१६११ मेधाजनन वचंसगण कर्मं 
४२०।२ सपत्न निवारण अभिचार 
४२१।२३ स्वगं कामी का कुटीर दान 
४२२।४ वृषभ उत्सजंन विधि 
४२३।९ स्वगं प्राप्ति विधि 
४२४।१२ गोष्ठ कमं 
४२५।१३ शिरादिरोग भैपज्य 
४२९६।१४।१५ सलिलगण कमं 
काण्ड दशम्‌ 
४२७।१ कृत्या प्रतिह॒रण विधि 
४२८।२ परमेश्वर वर्णन शनिग्रह 
शान्ति 
४२६।३ शतु संहारक वरण मणि 
४३०।४ सपंभय निर्वारण विधि 
४३१।५ शतुनाशन उद्र प्रयोग 
४३२।६ सर्वाभीष्ट लाभाथं खदिरमणि 
४३३।७ सनातन ब्रह्म आराधन 


( ११ ) 


क्रम सूक्तं विषय 


४३४।८ वन्ध्या गौ के दान की विधि 
४३५।६ वन्घ्यागौ ग्रहीता कौ रक्षा 
काण्ड एकादश 
४३६।१ अष्ट मूरति महादेव का उप- 
स्थान सवंभय निवारण 
४३७।३ वृहस्पतिसव अभिचर क्रम 
४३८।९ बाल का अभिमशंनः शनि- 
ग्रह॒ शान्ति 
४३६।७ ब्रह्मयज्ञ विधि 
४४०।८ अहोलिङ्खगण 
दान विधि 
४४१।६ ब्रह्मौदन अभिमन्त्रण 
४४ ।११ शतु संहार विधि 
कण्ड दादश 
४४३।१ वास्तोष्पति गण कमं पृथ्वी 
उपस्थान भूस्लन, भूचालादि 
निवारण 
४४४ २ राजयक्ष्म भैषज्य 
काण्ड त्रयोदश 
४,४५।१ आयु, वल, तेज बुद्धि ओज, 
उपस्थान सावंभौमता, सवं 
श्रेष्ठता प्राप्ति 
४४९३ शतु व चौरो वधिकों के प्रति 
अभिचार विधि 
काण्ड चतुदश 
काण्ड पंचदश 
काण्ड षोडश 
४,४७.१ समस्त शान्ति कमं में जले 
प्रयोग विधि 


कमं, समस्त 


४४८।२ आधि दविक आधि भौतिक 
आध्यात्मिक दुःख संकट 
मोचन विधि अभिचार 
काण्ड सप्तदश 

४४६।१ दीर्घायु के लिये सूर्योपस्था 

४५०।२ अभ्युदय की विधि 

८५१1३ चन्द्र, सुयं ग्रहण दोष निवारण 

४५२।४ लोक - परलोक - लोकान्तर 

साधन लक्षण बल 
काण्ड अष्टादश 

४५३।१ कुश, पिण्ड, भस्म, अस्थिर 
लौकिकं पितृगण का आवाहनं 

४५४।१ प्रेत उत्थापन, अ्थत्पादने 
विधि 

४१५१५।२-३ प्रेतात्मा को पिण्डादि दान 

४५६।४ प्रेतदाह मे काष्ठ अनुमन्त्रण 

४५७।४ चिता मे आहति दान 

४५८।३ अन्त्येष्ठि होम 


` ४५६।४ यम को आहूति 


४६०।४ अतिवृष्टि अनावृष्टि भय 
निवारण वरुण होम 


काण्ड एकोनविंश 


४६१।१ मेधाजनन याग 

४६२१२ शान्ति कमर्थं लाये जलों 
का अभिमन्त्रण 

४६३।२३ अतिन्द्रियाथं दर्शी ज्ञान अभय 
क्रोध शमन विधि 

४६४।४ अभीष्ट कामनाथं उपस्थान 

४६५।५ अतुल धन प्राप्ति हेतु इन्द्र 
उपस्थान 


( १९) 


क्रम सूक्त विषय 

४९६ ६ आदि नारायण तथा ग्रहे 
शान्ति विधि र 

४६७1७ नक्षत्र दोष शान्ति 


४६८१६ निवास गृह प्रात्ति विधि 
धू्रकेतु उदय विष्न शान्ति 


४६६।१० तुलापुरुष के हेतु होम 
४७०।१०-१२ पिष्पलादिं शान्ति 
४३१।१३-२० युद्धकमं अभय 
४७२।२१-२३ गायत्री महाशान्ति 
४७३ देन््रीमहा शान्ति 
४७४२४ यज्ञ मे राक्षसादि भय 
निवारण, राजा की रक्नाविष्षि 
४७५।२५ दीर्घायु अश्वरोग शान्ति 
४७६।२६ अकालमृत्यु अग्निभयसे रक्षा 
बल.भृत्य लाभाभं कुण्डलादि 
४७७२७ प्रजा, पशुक्षय रोग निवारण 
४७८.२७ प्राजापत्यनाम्नी शान्ति 
४१७६। २७ मूक्रिका धारण ॥ 
४८०।२८-३९ ५रकुचक्रागमत से रक्षा 
४८१।२८ उत्तम वृष्टि, सम्पदा, कीति 
लाभ 
४८२।२८ शतु संहाराथं एनो महा्शाति 
४८३।३१ धन क्षय से रक्षा कौकेरी 
शात्ति 
४८४।३१ व्यघ्र,वधिक्,चोरसे रक्षा 
४८५।३१ सर्वभिीष्ट प्राप्ति 


४८६ स्त्री रोग निवारण पुत्नेष्टियाग 
मे दभंमणि 

४८७।३२-३३ यम तथा एक शत मृत्यु 
भय-निद्वारग्राथं-य्ाम्णरी महा 
शान्ति, दभेमणि 

५८८।३४ समय भय निवारण जांगि- 
णमणि ` 

४८६३३९६ सन्तति कुलक्षये निवारक . 
सन्तति नासक शांति त्वचा 


क्रम सूक्त विषय 


गुद, उन्माद विनाशक 
शतावर मणि 


४८६०।३८ क्षमादि रोम कृमि विनशन 

४६९१।३६।४० ज्ञतु-अज्ञात वाणी दोष 

४६ २।४१ मेडलादण्ड धारण 

४९३४२ यज्ञमे हव्य ग्रहणदहेतु इन्द्र 
उपस्थान्‌ 

४६४।४३ पयोव्रतं दीक्षा 

४६५४४ कलह रूप नंति दोष 
निवःरण, अ जनमणि, हरिण 
मणि धारण 

४६६।४५ केसर, खल्टे मुख के फो" 
नेत्र चमंशेम, भिथ्याचाद 
जनित दोष निवारण 

४६७।५० चोर, वधिकं, एतृपराभवा्थं 
अभिचार 

४६८।५१ आत्म विद्या 

४६६।५२ अश्ष्ष्टि दानं, देय, दातव्य 
अभिमन्त्रश 

५००।१३ स्वर्णभूमि प्रतिमादान, काम 
काल उपस्थान 

५०१।५६ यज्ञसे पूवं यज्ञारम्भसे होम 

५०२ ५९ प्रज्ञ नं प्राप्ति, मानसिक यज्ञ 

५०२.६५ सूर्यपस्थान) दरिद्र, दख 
निचा 

१५०४६९८ ५¶ैत, समातं, समस्त कार्या 
रम्क पै जप्रचीयः 

५०५ ६९ अआ्युष्येकामी, अ जन मणि. 
चन्ध॒न 

५०६।७१ वेःमाता गायद्री उपस्थान 

५. ७ ७२ श्वैतर, स्मतं, संकलकमं, 
प्रविषोद्क स्तर ब्राह्मण वेद 
कर्म ते ब्रह्मोत्थापन 


, ५९८-७२ कृपनं माप्त मर ब्रह्म जप 


उपस्थान 


अथर्वाद्किरषेभ्यो नमः 


कलिफोनिया सानफ़सिस्को से प्रयास पूर्वंक उपलब्ध 


मंडल 


(१) 


(२) 
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गणकम विधि 


“अनुष्ठान्यक्चः'' से अध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक कामनाओं की 
पिद्धिके लिए मन्त्रोक्त देवता का जप उपस्थान, अनुष्ठान करें । “अमयगण'' से 
सभी प्रकारके भयको दूर करने तथा आत्मरक्षा अथवा (यजमःनादिजो भीहो) 
रनकी रक्षागणमेदी हुई विधिसे करें! “अपराजितगण” इस गण के सूक्तमन्वोंसे 
“आग्नेयास्त्र'', ““सम्मोहनास्तर'', ““तमसारत'', णलुस्तम्भन, उच्चाटन सम्मोहन कमं 
करे, कवच धारण कराये, अस्त्र-शस्तरों ओर कवचों को अभिमन्त्रित करे, दाहनो, 
यानो, नौकाओं को अभिर्मत्रत करे, वीरों पर शक्तिमम्पात कर बल बढ़े, विपक्षी 
दल के ऊषर क्र.र दृष्टिपात करे, तो शत्रू. अपना कतंव्य भूलकर ध्रममे (अन्धकार 
व्यामोह मे) पड़्कर भाग खड़े होते हँ { अपने वीरो पर उनके बस्त्र-शस्त्रों का असर 
नहीं होता, इन्हीं से वीरोंकी तथा अपने नायक की जय-पराजय, जीवन-मृत्यु का 
 आाथवंणिक विज्ञानविधिसे ज्ञान करें ओर अपाय का उपाय करे 1 


आसनादि जप्‌ :- आध्यात्मिक शक्ति स्रोत की वृद्धि अभ्युदय के लिए नित्य 
निरन्तर, नियमित, जप, स्वाध्यात, उपस्थान करे । 

“अभ्रजनन'' इसे परिवार अर्थातु वन्ध्याकरण कमे करे । “"आयुष्यगण"' से 
किसी भी प्रकार की १०१ मृत्युओं, कच्चा मांस खाने वाली प्रेताग्नि के तथा (नेछति) 
दृगंत्ि के पाशो एवं आनुवंशिक व्याधिग्रस्त जो मरणासन्न हो, मरभी चुकी हो, 
प्रबलतम विविध आवृत्तियों के साथ गणविधि से व्याधि निराकरण करं ओर स्थायी 
नोरोगता, दीर्घायु, अगितायु, पूर्णस्वस्थता के लिए यज्ञ, उपस्थानादि करे। इसी से 
रोगीके रौगोको शिरसे नीचे कीओर उतारने कोञ्ञाड़ादें, जंसी व्याधि हो, उसी 
विधिसे कमं करे। “अपनोदनानि'” सभी प्रकारके पाप, शापगादिमे मन््रोसे 
स्नान करायें । 


"अ होलिगगण"' अहं नाम पापका, कंसाभीक्योंन हो! उनके सभी अपने 
उसके मातृकुन, पित्रृकल, स्वरी, पुत्र, पौत्रादि या अन्य कारणोंसे उस पर जन्मान्तरों 
के भौक्योनहोंसभीतते सुक्त कर स्थायी पविघता कौ सा्वंभौमणुद्धि करे। "लचरु- 
धतगण"' अटोलिगगण मे कछ अन्य कल्याणकारी मुक्तो कयोसाथ से भिलाकर 
` उनको विहित विधिसे शान्ति करें । 

वृहच्छान्तिगण :- इस गण मेँ लघ्ुशान्तिगणों के साथ अ टोलिगगण, “भायु- 
ष्यगण मन्त्रो के तथा “पिप्लादिगण"" को मिलाकर वृहच्छान्तिगण होता है । यह्‌ 
सभी वेदो, धरमग्रन्थो की विदित शान्ति विधियो मे सर्वोपरि वेदक्षम्मत विधि है) 
इसे आधुनिक सर्वोच्च न्यायपालिका, विधायिका की सर्वोच्चि रक्षा जहां कोई चारा 
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शेष न रह जवे, उस अवस्था मे “रिटपिटीशन'' ही “पिटीशन'” का अनुकूल समा- 
धान विरहित द्ै। भनेही दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक हो या अभिचार, शाप, कृत्या, 
बास्तु अद्भुतदटूशंनजनित कंसी भौ संकटापन्न व्याधि हो, उसके निराकरण काप्रावि- 
धानदहै । 

अर्थोत्थापन (अलक्ष्मीर्नाणनग्ण) :--इस गण से सोये हुए भाग्य जगाना, 
पठन-पाठन, अध्यापनादि कायं से, विचिध व्यवायो, व्यापारो, वाणिज्य, कृषि, 
उद्योग आदिमे हानि, अनायास धन सम्पत्ति नाश, कलह आदि चे धन नाश होकर, 
चहँगोरसेहानिही हानि का होना, आयसे अधिक व्थय का होना, छण भार वदते 
जाना, अभियोग, लांच्छनों का अकारण होना, चोरो, बधिकों द्वारा धनापहरणका 
होना, भाग्य का प्रतस्वरूप" हो जाना, पूर्वजोँकाया स्वयं का घन गाढृकर भूल 
जाना, धन पर सपंरूप “प्रेत” का होना, इन सधको दूर करने तथा वासना देहो मे 
पड़े पितरों द्वारा धन को लुप्त कर देना उस घन तथा देहो को वाषना देहो से मुक्त 
कराकर आयक दि्नोंकीजडका निराकरण तथा भाग्योदय की यिधिदहै। इसी 
गणस गनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि का निराकरण तथा शान्तिहोतीहै। 


कृषिसस्बद्ध न :- कृषि ओर पशुओं के रोग, उनकी वंशवृद्धि, तनुवृद्धि, फल- 
वृद्धिकी बाधार्ये, टिड्डी, चपा, रतुआ, सुराई, गे्ई, कट्टा आदि सूखे फलो का 
असमये कच्चे ही का ्जडना, फल न लगना, ओला, तुषार आदिसे हानि, पशु 
हनि, पशुक्षय जादि का निराकरण ओौर कृषि, पशुओंकी सम्पृष्टितथा शान्ति 
विध्िदहै) । 

कल्पजाऋच :-जो मन्त्र ब्राह्मीवाणी न हौकर ऋषियों, अन्य देवों, तपो- 
धनो, श्र तिः स्मृतिः धरमेशस्त्रोके होते हैँ वे कल्पजा चाये है, जहां वेदिक मन्व 
का अभाव ह्‌) या विधिवत पारम्परिक भन्तरनदहो, वहा कल्पजा ऋचायें भी उतनी 
उन कर्मामे मान्यहोती दँ ' महान्याहूतिर्यां कल्पजा ऋचे है । 


कामसुक्ल :- मन, इन्द्रियो, बुद्धि, इच्छा, संकल्प, प्राण, वीये ओर सांसारिक 
कामनाओं भोगो द्रा मनुष्यके ब्राह्म बल, तेज, ओज प्राण वीयं कैक्षयके कारणों 
का निराकरण ओर शान्ति पुष्टि की विधिदहै। 


कुरष्ठालगा :-णरीर चमं, रक्त, रस, मज्जा, वमः, अस्ति के सभी प्रकार 
रक्त दोषौ, सभी प्रकारके ब्रणों, साठ, दुष्टगण्ड, अदृष्ट, उल्टे फोड़, गज्ज आदि के 
भूलकारणों के निराकरण की भौषधिययां ओर भैषज्य कमं विधियां है 

गोष्ठकभस्वस्त्ययन -पशुशाला में सभी प्रकार के पशुओं के रोगो, वंशंवृद्ध 
अथवा विपरीत प्रजनन दोष वन्ध्यापनादि व्ये दूर कर उनकी दृष्ठ, पुष्टि ओौरस्व- 
स्थता की विधियोंमें प्रयुक्त दहै) 
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गृहिणी ऋचाये-ये स्थावर, जंगम विषो के विषते कीटो, सर्पो, अन्य 
विषैले जीव जन्तुओं के विषो के निराकरण की ओषधि भौर भंषज्य विध्िहे। 

चातनगण-सभी प्रकार के उन्मादो, राक्षस, यातुधान, भूत-प्रेतादि जनित 
व्याधियों की सबल निराकरण विधिदहै। यही राक्षघ्नेष््टिहै। 

कृत्यागण--तन्त्र-तन्त्रौं द्वारा मारण, उच्चाटन, स्तम्भन, सम्मोहन, विद्र षण 
आदि को कर्ताके पास वागिसि करने ओर व्याधि ग्रहीत की निरोगता, स्वस्थता तधा 
पुष्टि की विधिदहै। 

वास्तुगण-- पाताल सम्बन्धी भूमि के दोषो, खनिजों, पाताललोकों की 
दष्टप्रकृतिक आत्माओं के दारा होने वाले भूमि सम्बन्धी विध्नोंके कारणो की शान्ति 
विधि । 

यक्ष्मनाशनगण - दीधंकालीन, असाध्य, रक्तशोषक, रक्तक्षीणकर््ता बहने 
वाले, तपाने वाले, सुखाने वाले, बल, ओज, शक्ति, वीय, धन, आदि के शोषण करने 
वाले शरीरों घरों, कृटुम्बों के रोगों के कारणों के निराकरण की विधिर्यां, ओषधिं 
ओर भेषज्य है । 

रौद्रगण -आद्धिरस, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन विधियां ओर उनसे 
उत्पन्न अचिन्त्य, अक्षय विविध बहूर्भांति के विघ्नो ओौर उनके कारणों के निराकरण 
की विधिदहै। 

कापिज'लस्वस्त्ययान-- काक, उलूक, गृद्ध, वाज, आदि वन्य जीवों के 
ग्राम, घरों, नगरोंके प्रवेष से होने वाले उत्पातो की शान्ति विधि दहै। 

सरम्भाणि सुक्तानि-समस्त कार्यो के प्रारम्भ में प्रयोजनीय मन्व है। 

शमं-वसंगण-- कल्याण ओर रक्षा करने वाली विधिदै)। 

समभ्प्रोक्षण-आचमनी- प्रत्येक कायं प्रारम्भ भौर समाप्ति मे आचमन 
ओर शुद्धिके मन्त्र हैँ] 

शान्तिजिल-- अनेकों दिव्यस्रोतो, सागर, तीर्थोँके जलो को अभिमन्त्रण की 
विधिदहै) 

स्वस्त्ययनगण -कायं प्रारम्भ भौर पूर्णता शान्तिपाठ के मन्तरहैँ। यह्‌ 
ग्म के भरिनियोगों का सूक्ष्म दिण्दशंन टै, विशेष उनके प्रयोगों के साथ विदित टै 
पटु, समञ्ले, करे । । 

दुस्वप्ननाशनगण-- खोटे, हानिकारक, भयावह, मृत्यु या दुर्गति पाशके 
सूचक, स्वप्नो की शान्ति ओर निराकरण विधि है। 

पविन्रगण-पवित्रता, भोज ब्रह्मबल प्राप्ति की विधि दहै। 





& अथव वेद विधान (भाषा) @ 


क्ाणड 9 


अथववेद हिक, आमूस्मिक समस्त पुरुषाथं परज्ञान के उपायों का अभूत 
कारणदहै। इसके € भेदै! १ - पैप्पलाद, २. तौदा, ३. मौदा, ४. शौनकीय 
५. जाजला, ६. जलदा, ७. व्रहमावदा, ८. देवदशे, तथा ६. भिषसवेद । शौनकीय 
शाखाओं के ५ भेदरहै। १. कौशिक, २. वैतान, ३. नक्षत्र कल्प, ४. अजिर 
केत्पः, १. शान्ति कल्प । 


शान्तिक-पौष्टिकादि कर्मे संहिताके मंत्रोसे होम, जपादि का विनियोग 
होने से संहिता विधान कानाम कौशिक सूट है) कौशिक सूत्र में क्रमशः स्थालीपाक 
विधान से द्शंपूर्णमास विधि आदि का सविस्तर विधानटहै)येरे प्रकारके कहे 
गये हैँ । १. नित्य, २. नैमित्तिक) ३. काम्य । उनमें (1) जातकर्मादि नित्य 
(11) दुदिनअशनि निवारण, अश्वादिशान्ति तथा अद्भूत कमंये नंभित्तिक, तथा 
(1) मेधाजनन प्रामसांपदादीनि काम्यकं हैँ । उनमें नित्य एवं नैमित्तिक आवश्यक 
अनुष्ठितिहोनेसेन करनेमंपायभीरहैँ; काम्य की इच्छानुसार करनाकटाहै) 
इनको अमावस्या; पौर्णमासी, पुण्य नक्षत्र, तिथिये तीन कल कहे । बूत कमं 
मकाल की प्रतीक्षा नदीं करे । अभिनच.रिक कमे प्राम से दक्षिण दिशा, कृष्ण पक्ष, 
कृत्तिका नक्षत्र मेँ विशेष फलदायी दै । पाक यज्ञ से समस्त आथर्वं कमं समक्षे ।येदो 
प्रकार के हैँ । आज्यतन्त्र व पाकतत्त्र । जिसमें प्रधान हवि आज्य हौ वह्‌ आज्यतन्तर, 
जिसमे चर्पुरोडाशादि हों वहु पाक तन्त्रहै। 


आज्य तन्व विधि 


प्रथम ““अव्यसश्च" ( १६,६५ ) कर्तां जपे, वर्हित्नवनम, वेदि, उत्तरवेदिः, 
अग्नि प्रणयन; अग्नि स्थापन, ब्रत ग्रहण, पवित्रीकरण, पवित्री से इध्म प्रोक्षण, इध्मो- 
पसमाधन, वहिः प्रोश्नण, ब्रहयासन, ब्रहा स्थापन, स्तरण, स्तीणं प्रोक्षण, आत्मासन, 
उदपात्र स्थापन, आज्य संस्कार, स्रवग्रहण, ग्रहग्रहूण, पुरस्ताद्धोम भाज्यभार्य 
“सविताप्रसवानाम्‌'' ( ५।२४ ) मे अभिहित, आभ्यातान ने जाञ्य होमः यहां तक 
आज्य तन्त्र टै । तदनन्तर प्रधान होम ( यथा संकल्प }) ¦ तदनन्तर उत्तर तन्त्र । 


॥. 24. 1 


उत्तर तन्त्र 


अभ्यातान, पावंणहोम, समृद्धिहौम, सेनाति होम, स्विष्टकृत होम, स्वप्राय- 
श्चित्त होम, स्कन्न होम "'वुनर्मेत्विन्द्रियम'” (७६६) इससे होम स्कृन्नहोम, 
संस्थिति होम, चतुगृहीत होम, रवाह होम संस्राव होम विष्णु क्रम त्रत विसजैन, 
दक्षिणादान, ब्रहमोत्थापन आदि । पाक तन्त्रम अभ्यातान काअभावही विशेषदहै। 
अन्य सव समान दहै। 


शौोनकीय शाखा के पुरवेक्ति कर्मोके विनियोगो का विधान 


क्रमश. प्रथम काण्ड के ६ अनुवाक है। प्रथम अनुवाक मे ६ सूक्त 
इनमें येत्रिषप्ता'' इस प्रथम रुक्तं का विनियोग मेधाजनन कमम लिखा है) 
गूलर टांक, ककन की समिधारयेः तिल, जौ, चावल का होम, दूध चावल के पुरोडास 
को अभिमनि्त्ित कर सेवन, उपाध्याय को भिक्षादानादि सभीको अभिमन्त्रित कर 
कायं सम्पादन करें । 


दसी प्रथम (१:९१) सूक्त से अभिमन्त्रित करे! ककन्धु (वड़ीवेर)सेदहाथ से 
होम करें) न दविहोमेन हस्त होमे न पूणं होमे तन्त्रक्रियेत'' (कौ ६४।२) क्षीरो- 
दन पुरोडाशरस भक्षण करें ( रस-दधि-पधु-घृत } कौ० (१।६।) अभिमन्त्रणमें 
विशेषकर अवलोकनं करे । ` 
मन्तरमुच्चारयन्तेव मन्त्राथेत्वेनसंस्मरेत्‌ । शेषिणंतन्ननाभूत्वा्यादेतदुनुमन््रणम्‌ 
एतदेवाभिमन्त्रस्यलक्षणं चेक्षणाधिकम्‌ ॥ 
इसी प्रकार ब्रहाचारि संपत्क्मं मेभी इमी सूक्त का विनियोग करे, 
कौ० (२।८) । वे कमं गूलर ठाक, वैर की समिधाओंमेतब्रह्मचारीषके मृटु की उपचरण 
तृण से करें। वन की पिपीलिकाके चिदे मेद मधु श्यामाक वेषीक तुलाज्य, 
ये पांच पृथक, होमकर, आज्य स्थाली में पिपीलिका वपन, ओप्य, गृह को अभ्याता- 
नन्त, इमी सूक्त से स्थाली पाक विधिसे हवन करें । इसी (१।१) से अन्न को अभि- 
मन्त्रित कर ब्रह्मचारी को भोजन करा तिलयुक्त धान्य दानद! इन कर्म्मके करने 
मे अपचायं की शिष्य सम्पत्ति होती है। कौर (२।>)1 
ग्रात्र सम्पत्काम भौर उसके साधनेमे गूलर, ढाक, वैर, तक्षणाधान सभोपस्त 
रण तृणाधान, अभिमत्त अन्नादि दानक्मं मे इस रुक्त का विनियोग कहादहै। 
(कौ० २।२) 
सरवैसंपत्कमं मे भौ इषी सूक्त (१।१) का विनिथोगको विधन दै, पूर्वोक्त 
समिध्य व शःकल्य व पुरोडाश भक्षणं येमेधाजनन मे वर्णित दँ । त्रिकाल होम, 


( १६ ) 


उपस्यान दयि कर मध्यमे दधि मधु घृत, जलभिश्ितभ्रात अभिमन्त्रत कर, प्राशन, 
पृश्निपर्णीभन्थ प्राणन ये सभी इसी १।१ से करे। (कौ०२।२)। 

इसी सूक्त १।१ से वचंसकामी उपयुक्त समिधा हौम पुरोड'श करे होम 
वचंस्कामिनी कन्याका दाये छाती का अभिमन्त्रण-क्रीतवपाहोम, रग्नि उपस्थापन 
आदि इसी से करे । तेज की कामनामें भी इसी का विनियोग कररे। कौ° (२३) 

संग्राम में विजयेच्छरु तु हस्ति त्रासन कमं करे। संपात से युक्त रथ 
के चक्रको शतु के हाथी के अभिमुख बरुमाये। (कौ० १।७) । अपने हाथी घोडे 
सवारियोंको शतु के गजादि के अभिमृष्र प्रेरित करने भेरी वादन वाण प्रननेपास्त्र) 
अभिमन्त्रण कर वजये ) शकंरा अभिमत्त कर रक्षाथं चारों ओर छिड़क द, दूत 
को भेजना, कवच धारण में शकरा व बालू अभिमन्त्रित कर छिडकं । 

पांच नंकऋति कमं, शान्तिक, पौष्टिकादिमे अङ्खरूप से या पापक्षयाथं 
स्वतन्त्र रूपेण विनियोग करे । कौ० ३ ।॥१।। 

पौष्टिक में विशेष कर चित्रा कमं मेँ-सारूप वषडेकी गौके दुग्ध व भात 
प्राशन, पलाशादि समिधादानमें इसी का विनियोग करं ( १।१ ) 

तेज वृद्धि मेपोष्टिक कम, 
पौष्टिक मन्त्रो का जप उपधान 

( आज्य, समिधा, पुरोडाश, पयः ओदन, खीर, पुजा खिचडी शाकल्य करम्भ, 
पडी, ये १३) होम, उपस्थान मे इषी १।१ का विनियोग करे) व्याधि दोप्रकार 
कीरै आहार निमित्त, व अन्य जन्म पाप निमित्त । प्रथम आहार जन्यं की चिकित्सा 
वै्यशास्त्रोक्त करे । प,प निमित्त वी आयवंग होम, - बन्धन, ` पायनादि में उक्तया 
अनुक्त सभी में अटौलिग गण ( कौ० ४।६ }) अथवं ( ४.२३-१ नादि पापनिवृृत्ति 
कर मन्त्रों से भैषज्य कमं विनियोप करें । समस्त व्याधियों मे इसी सूक्तसे आज्य 
होम कप्प्रणीताव घटके जलसे इसी सूक्तसे व्याधित शरीर को सम्माजेन करें । 
(कौ०४।१ ) भैषज्य कमं मे इन्हीं सूक्तों से, होम, उपस्थान स्नान, पुरोडाश भक्षण, 
बलिदान, छाया दान, गोदान, ब्राहमणभोजनः दक्षिणा दान ञादि करं। इसी सूक्त 
से पुत्र काभिनी वन्ध्या मूत्वत्सादिका ( कौ० ४।६ } नें वणित विधि से भेषज्यका 
विधान दहै यथा शान्ति सूक्त अम्बादिगणसे जल अभिमन्त्रित करे अहोलिङ्खसे 
अवसेचन होम स्नान उपस्थानादि करे । (सु° २।४) अजुन या ढकि के पत्तो २।५ से 
सैमरकी पटली, २।१४े गूलर की समिधा २।३ से पुरोडाश, २।१सेपूर्वंद्रारे, 
२।१०से पश्चिम द्वार तथा २।१०्सेही हवि, २।७ से चर पुनः २।३६ से 
पुरोडाश, २।३६-७ से गुग्गुल १२ से पुरोडाश पतिकोदे। वह २।१३सेस्त्रीको 


( २० ) 


अभिमन्वित कर दे । २।१८ से पाशमोचन हौम करं । विशेष वन्ध्याजनन में दे लें । 

उपाकमं में माणवक-वाचन मेभी (१।१) का विनियोग कौ० (४।३) मेह 
“ राजा के पुष्पाभिषेक में" (१।१) दसी ऋचा से पयोहोम करे। परिशिष्टमें 
( ५।३ ) बचन है। 


सप्तरात्रं घृताशी वाततो होम प्रयोजयेत्‌ 1 
गव्येनपयसा कुर्यास्सौवर्णेन सवेण तु ॥ 
वेदानामादिम मंन््रं मं हाव्याहतिपवंकः ॥। इति 


सारांश-अथवं मंत्र सिद्धमंत्र होने से अपरिमित शक्ति प्रददहैँ।इसीते 
प्रथम (१।१) को सूक्त को समस्त अभिलाषित कमंमें सूत्रकार ने विनियोग करने 
निर्देश किया है । विशेष मेधाजननादि कमं कोटिप्णी मे देखें । 


ब्रह्मा सवेप्रथम-- ॐ नमो ब्रहावेदाय, ॐ नमो अ्थंववेदाय. ॐ भभु वः 
स्वजेनदोडम्‌ जप करें । ब्रहमावरण के समय-- ॐ भूपते भुवनपते भुवांपते महतो- 
भूतस्यपते ब्रह्माणंत्वा वणीमहे । तं ° ब्रा० ३।७।६११ वं श्रौ° सु० १७॥ वरण 
होने के उपरान्त ब्रहमा को जपना चाहिये ^“ अहं मुवनपतिः, अहुभुवापतिः अहंम- 
हतो भरुतस्यपति, तद्‌दहं मनसे प्रबरवीमिमनोवाचे वाग्‌ गःयत्रयैगायत्युष्णिग्‌ उष्णि 
गनुष्टुभे ईनुष्टुक्‌ बृहत्यै वृहती पडक्तयेपडक्तिस्त्रष्टुभेत्रिष्टुक्‌ जगत्यै जगती प्रजापतये 
प्रजपति विश्वेभ्यो देवेभ्यः ॐ भभु वः स्व्रजंनदोउम्‌ (ते° ब्रा ३।६।१) वर श्रौ° सूर 
१०। अथवं ( १६।१३ ) इन्द्रस्य बाहूंये ११ ऋचायें जवे । 


जब अध्वयुं ब्रह्मा जी से यज्ञारम्भकी प्राथेना करे तब ब्रह्मा कर 
“ॐ भभ वःस्वजेन दोउम्‌ ।) ओर जप उपाशु करे । ॐ ब्रहुन्नपः प्रणष्यामि, तव 
प्रणय ( आदेश ) यज्ञ' देवता वधंत्वम्‌ । नाकस्य पृष्ठे स्वर्गलोके यजमानोऽणू सप्त 
ऋषी णः सुकृता यत्र लोकस्ते मंथज्ञ यजमानं चेटि, ॐ भूभुं वःस्वजंनदोउम्‌ । प्रणय 
वैञश्रौरसु कं०रेसू० १ (कौ° सू° १।१० )। 


उत्तर वेदी को बुहार लौपकर, स्वस ३ रेखा दक्षिण से उत्तर खीचे । तथा 
उसकी मिट्टी अनामिका अगुष्ठ रे उल्नेखन क्रम से उठा, प्रणीता प्रोक्षणी के बीच 
डालें ओरवेदीकोअ० वे, ( १५।१-४२ ) से अभिमन्त्रित करे। इसी से पति 
तथा पत्नी का ग्रन्थि बन्धन करें ( अ० ७।८७[ ८२], ६) से आज्य निरूपण, 
( ७1१०४ [ ६& ) सेवेदी का परिस्तरण, ( १२।१-२७ ) से हवनीय प्रदेश की 
परिधियों को अनुमन्त्रित करें । ओर (अ १६।२-६) से प्रस्तर रक्खें । गभिचार 


( २१ ) 


व शान्त्यादिकार्यों मे ( अर २।१६-२३ ) प्रथम होम ( ६।७५-७७ } से संस्थित 
होम करे। (अ० ८२३) से समिधां को अभिपंत्रित करें । 


ॐ अग्ने वाजजित्‌ वःजंत्वा सरिष्यन्तं वाजजितं समाग्मिं। तीन वार अग्नि 
प्रणीता सू.वादि कार्त्माजंन कर (वै श्रौ° कं० र सु० १२) ओर अर्वाञ्च 
अग्नि का आह्वान करें । ॐ त्राजेत्वाऽगनेः जेष्यन्तं निष्यन्तं संमाभ्मि वाजं जयः । 
ॐ अर्वाञ्चं प्रतीचीनं त्रिरुपबःजति (व° धौ° कं २ सु० १३।(अ० ६।५-२) 
इन्द्रममसे आधार होम। 

यजमान त्विजो को अभिमन्त्रित कर, दक्षिणा वस्त्र पात्र गौ . अलेकारदि।दे 
ॐ प्रजापतेरभागो ऽसुजंस्वानू पदस्वान्‌ अक्षितो ऽस्यक्षिव्य॑त्वामानेकषेश्राः अमृता ऽमुष्मि- 
ल्लोक इह्‌ चं, प्राणापानौ मे पाहि, समान, व्यानौमेषाहि उदान ल्पे मे पाहि। ऊं 
असि उजं मे धेहिः कुर्वतो मेमाक्षेष्टा दटतो मे मोपदसः प्रजापति रहृत्वया समक्षम्‌ 
ऋध्यासम्‌ (गौत्र) २।१ ) दक्षिणादि प्रतिगृहीता दक्षिणा नेते समय (अ० ३।२९-७-८ 
कटदं कस्मा अदात । काम स्तदग्ने (अण १६।५२ ) यदन्नम्‌ (अ० ६।७१) पुनर्मस्वि 
न्द्रियम्‌ ( अ० ७।६६६७) १ का जप करें। 

इस अभिचार तथा शान्ति कमंमें उपयुक्त वनकीया वल्मीक वामीकी 
मिट्टी कौ वेदी काप्रोक्षणानि करके दक्षिणाग्नि को स्थापित.कर आचायं पूजन करें । 

पुरीष्योऽसिविश्वभराः ! अथवोत्वाभ्रथमोनिरमन्यदग्ने \॥१।। 

त्वामग्ने पुष्करादच्यथर्वानिरमन्थत । मृध्नो विश्वस्त वाघतः ।।२॥ 

तमुत्वा दध्यङ, ऋषिः पुत्रे अथवंणः । वृत्रहुण पुरन्दरम्‌ ।।३।। 

त्वम्वा णथ्यो वृषा समीधे दस्युदन्तमम्‌ । धनंजयेरणेरणे ॥४॥। 

वंऽश्रो०्कं १(५) सू १३॥ इससे ब्रह्मा अनुमन्त्रित करं। प्राथेना करे। 

यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्राद्‌ उतवाप्रुरीष'त्‌ । 

श्येनस्यपक्षा हरि णस्थबाहब, उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन्‌ \\१।। 

धदअक्रन्दः सलिले जातो अवन्‌सहस्त्रान्‌ वाजिन वलवान्वलेन ॥ 

तं त्वा ऽऽदधुत्रं मणे भागस्‌ अग्ने अथर्वाणः सामवेदो यजूषि ।॥२॥ 

ऋ ग्भिःपूतं प्रजापतिरथर्वंणेंऽश्वप्रथमं निनाय । 

तस्य पदे प्रथम ज्योत्िरादधे समावहातियुङकृतां यत्र लोकः ॥\३॥ 

अभितिष्ठप्रतन्यतो महयं प्रजाम्‌ भयुश्च वाजिन्‌ धेहि । 

त्वयावधेयं द्विषतः सपत्नान्‌ स्वगं मे लोकं यजमानाय धेहि ॥ 


( २२ ) 


अभितिष्ठ प्रतन्यतः सहाचपृतनायतः । यथाहम्‌ अभिम्‌-सर्वाणि तानि धृतो 
जनान्‌ । ५। ये पाच ऋचायें ब्रह्मा जपं । 


हृतशेष पुरीडाश को अभिमन्वित कर प्रयम होत्रादि कर परस्परसाथ ही 
प्रागों का आवाहन करें ओौर भक्षण करं यजमान पुनः अप्रत्यक्ष ने यजमान 
पत्नी । (वै श्रौ° अ०२,के०४(८) सू, १५-१६) 


ॐ यन्मे रेत प्रसिच्यते यद्रा मे अपगच्छति । 

यद्वा जायते पुनस्तेन मा शिवमाविश । 

तेन मा वाजिनं कृणु तेन सुप्रजसं कृण्‌ 1 

तस्यते वानि पीतस्योपद्‌ गस योषहूतो भक्षयामि ॥ 

वन्ध्या को ऋतुमती होने के उपरान्त तथा पसवन के समय विलार्ये । 


ऋतुमती जायां वारूपवत्सं श्रषयित्वाऽभिधार्योद्रास्योदृधृत्याऽभिरद्कृत्यरनं 
वेद नु सवनः संपातवन्तंपराम्‌ एव प्राशणतु । (वैरश्रौ सू०अ० ६ कं २ (१२) 
सूत्र १४ ) 

दीक्षितस्य सारूपवत्साया गोः पयसि स्थालीपाकं गृह्याग्नौ श्चयायित्वाऽभि- 
धार्थोदगुद्रास्य पात्रान्तरे उद्धत्य अभिमुख्येनौदनत्योपरि ईदिकारं कृत्वा येन वहेत्‌ । 
(अ० ३।२३- ५, २५ कौ० सू० ३५।१) इति ्राथंनादीनू) शभीमश्वत्थः। 
(अ० ६।११-१ कौ० सू° ३५।८) इत्येतंगं भंवेदन पूसवननं संपातवन्तंकृत्वा जायाम्‌ 
ऋतुमतीं परां स्नातां प्राश्येतु । एवशब्दान्ना ऽस्न(तामू । एवं दीक्षिता जाया पुत्र 
लभतेति ब्राह्मणम्‌ । (तु गो° बरार १।३।२३) ॥१४ 


(पूर्वेष्टि यज्ञ के उपरान्त ब्न्या) तथा अन्य निर्दोष ऋतुस्नाता स्त्री को 
समान रूप के वड़े की युवा गौ के दुर मे ब्रीहि यव सत्त. डले । विलोये दुसरे पात्रमें 
डालें, अभिमम्तरिम ५।२५ व ३।३३ से अभिमन्त्रित कर विलये तथा लूम ( ) 
वढाकके रसयार्गौँद मे धिषकर ५।२५ से अभिमन्त्रित कर प्रजनन इन््री 
(शिञ्ज) से लगाये तब मैथुन करें (कौ ४।११) पुसवनक्राल मे (३।२३) से 
वाण को अभिमन्त्रिकर स्त्रीके शिर पर रके इसी सूक्त से आज्यहौम कर शर 
मणि को अभिमन्त्रित कर बांधे । 


इससे ढाकके रसेव विदारी कन्द कोः पीसकर अभिमन्त्रित कर दाये 
हाथके अगृठेसेस्तरी के दायं नथनेमें नस्य (हुलास)दं । ये दोनों गर्भाधान व 
पु सवन परुष वाची नक्षत्रोमेही करं) 


( २१ ) 


व शान्त्यादिकार्या मे (अर २।१६-२३ ) प्रथम होम ( ६।७५-७७ } से संस्थित 
होम करे। (अ० ८२३ ) से समिधाभों को अभिमंत्रित करे । 


ॐ अग्ने वाजजित्‌ व जंत्वासररिष्यन्तं वाजजितं समाज्मि। तीन वार अग्नि 
प्रणीता सू.वादि कार्त्माजन करो ।(वै श्रौ°कं०रसू० १२) ओर अर्वाञ्च 
अग्नि का आह्वान करें । ॐ त्राजंत्वाऽमने. जेष्यन्तंशनिष्यन्तं संमाज्मि वाजं जयः। 
ॐ अर्वाञ्चं प्रतीचीनं व्रिरुपबःजति (व° ध्रौ° कं २सू० १३।(अ० ६।५-२) 
इन्द्रेमम से आधार होम। 

यजमान त्विजो को अभिमन्त्रित कर, दक्िणा वस्त्र पात्र गौ . अलंकारदि।दे 
ॐ प्रजापते भागो ऽसूजंस्वानरू पदस्वान्‌ अक्षितो ऽस्यक्ित्य॑त्वामानेक्ेशाः अमृक्ता ऽमुष्मि- 
ल्लोक इह चं, प्राणापानौ मे पादि, समान, व्यानौमेपाहि उदान स्पे मे पाहि । ऊगं 
असि उजं मे धेहिः कुवेतो मेमक्षेष्टा दटतो मे मोपदसः प्रजापति रटुत्वया समक्षम्‌ 
ऋध्यासम्‌ (गत्र) २।१ ) दक्षिणादि प्रतिगृहीता दक्षिणा नेते समय (ज ३।२६९.७-८ 
कड्दं कस्मा अदात । काम स्तदग्ने ( अ० १९।५२ } यदन्नम्‌ (अ० ६।७१) पुनर्मैत्वि 
न्द्ियम्‌ ( अ० ७।६६६७) १ का जप करें। 


इस अभिचार तथा शाम्ति कमंमें उपयुक्त वनकीया वल्मीक वामीकी 
मिद्टी को वेदी का प्रोक्षणानि करके दक्षिणाग्नि को स्थापित.कर चायं पूजन करें । 

पुरोष्योऽसिविश्वभराः । अथवोत्वाप्रथमोनिरमन्यदग्ने \\१।) 

त्वामग्ने पुष्क रादच्यथर्वानिरमन्थत । मृध्नों विश्वस्त वाघतः ।।२॥ 

तमुत्वा दध्यङ. ऋषिः पूत्रर्धे अथवंणः । वृत्रहणपुरन्दरमू ।\३॥। 

त्वमुत्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युदन्तमम्‌ । धनंजयेरणेरणे ।॥४। 

वंऽश्रौन्कं १८५) सू १३॥ इससे ब्रह्मा अनुमन्त्रित करे। प्राथेना करें। 

यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समद्राद्‌ उतवाप्ुरीष,त्‌ । 

श्येनस्यपक्षा हरि णस्य दाब, उपस्तुत्यं महि जातं ते अवन्‌ ॥१॥। 

यदअक्रन्दः सलिले जातो अ्न्‌सहस्त्रान्‌ वाजिन वबलवान्वलेन । 

तं त्वा ऽऽदधुत्रं हमणे भागम्‌ अग्ने अथर्वाणः सामवेदो यजूषि ॥२॥ ` 

ऋ ग्भिःपूतं प्रजापत्तिरथववंणेऽश्वप्रथमं निनाय 1 

तस्य पदे प्रथम ज्योतिरादधे समावहातियुङकृतां यत्र॒ लोकः ।\३॥ 

अभितिष्ठप्रतन्यतो महयं प्रजाम्‌ आयुश्च वाजिन्‌ धेहि । 

त्वयावधेयं द्विषतः सपत्नान्‌ स्वगं मे लोक्तं यजमानाय धेहि ॥ 


( २३ ) 


इन्दं तीनों (अ० ३।२३ व ५।२५) व ४।११-१) से उपयुक्त के ऊपर 

ह्िकार कर दसी मेँ शमी ब्ृक्ष रूपी पीपल की उत्तर पूवं की शाखाओंकी लाल 
कोपलें व दाडी मिला खिजायें । 

यदि दुस्वप्न अते हो तो परोऽयेहि (अ० ६।४५) यो न जीवः (अ° ६।३६- 
१) सूक्तं से स्वप्नान्तमुख का माजंन करे (वैं०श्रौ° अ०३कं०२ (१२) सु९ख 
कौ० सू० ८६।६ के अनुसार करे । 

यदिकंसाभी विषदोष होतो (अ० ९।१२२-१) वण श्रौ°्सूर ७ कौ० 
सू° ४६।१ “पराचीनं दिवोनु माम्‌" विष विन्दुओ को छाडे। 

लालस्रवण (लार टपकने पर) अपने कौ अनुमन्त्रित करे । 

(यद्‌ अत्राऽपि भधोरहं निरष्ठविषम्‌ अस्मृतम्‌ । 

अग्निश्च तत्सविता च पुनमें जठरे भनत्ताम्‌ | 


वीयेपात होता हो तों अपने को अभिमन्त्रित करे । (मधुमेह) 

तद्‌ इहोपट्वयाम हे तन्म अपप्यायतांपुनः । व° श्रौ० अ०३कं०२ (१२) 
सू° &। (गो ब्रा १।२-७) काण श्रौ° २५.११.२२) आपर श्रौ° १।१३।११ 

निन्दनीय की प्रशंसा कैरनेया अनिन्दनीयके अप्रशंसामे वचन को अनु- 
मन्त्रित करे । (परोऽपेहि (अ० ५।७-७) । १० 

चौरादि दुष्टजनों के सताप्रे जाने मे अपने को अनुमन्त्रित करे (अ° १२। 
२-२६) ॥११ 

यदित्रिनामेषही वर्षो तो अपने को अभिमन्त्रित (अ० ४।२७.४) 
॥१२ से करे। 

यदि क्नोध उत्पन्न होत) हौ तो अ० ६।४२-१) से अपने को अभिमन्वित करे। 


अथव कां० १ सु, २ ““विद्याश्ञरस्थ"' इस सूक्त का उपाकमं में जपाथं विनि- 
योग करे (कौ° सू० १४३) इस सूक्त से उसी उपाकमं म आज्य होम करे। यह 
अपराजितगण म होने से अभय, अपराजितगण के साथ होमे भी विनियोग करे । 
इषीसेसग्राम जयकर्ममेंहोम आशज्यया सक्तु होम, समिदाधान, शरसमिक्षधान 
मे शरव दूध डालकर अभिमन्त्रित कर धनुष प्रदान करे । इनकर्मोके संग्रममें 
करने से शतु देखते ही भाग खडे होति दँ । (अ० १।२) मानोविदन (१।१६) अद।र 
सृत (१।२०) स्वस्तिदा: अवमन्धुः (६।६५) निदंस्तः (६६।६) परिवत्मानि (६.६७) 
अभिभू० (६.६७) इन्नो जयति (६६८) अभित्वेन्द्र (६।६६) ये संग्राभिकगण हँ । 
कौ० सु० २.५ के अनुसार भज्य व सक्तुओंका होमकरेये ही अपराज्नितगण 


( २४ ) 


दै । इमी से प्रत्यज्वदित धनुष व वाण, बाधने का पाण, कवच आदि वैसेही 
दुवत्रिण वाण प्रहार तिवारणाथं बिह । 
ज्वरातिशतार, अतिमूत्र, नाडीव्रणादि रोगों केशमनाथं इसी सूक्त से मुञ्ज 
केषर पत्तं की रस्त बधि, जंगलकी पावय मृद या वामीडी मिदर गंगाजल में 
अभिमन्त्रित कर पिलादे । घीकालेप करे चमं ये गुदाव शिश्नके व्रणो के मुखो 
कों तपये (कौर ४१) (अ० १।२) विद्मशरस्य, (२।३ अदोअदः) से रस्सी बाध 
जौर धमन करे विजयकामौ अपराजितनाम महाशान्ति कमं मं भौ विनियोग 
होता है (नक्षत्र कल्प १६) पुष्पाभिषेक मेंभी ग्राह्य है (प० ५।४) शमंवर्मगणश्च॑प 
तथा स्यातु अपराजितः अयूष्यब्चाभयण्चव तथा स्वंययनोगण टन पाच गणोंसे 
होम करे 1 । 
विदुमाशरस्य- इस ५ दीं ऋचासे प्रारम्भ होने वाले सूक्तं ({।३) सूक्त से 
मूत्र व मल निरोध “श्रमेदृणसाघन में हरीतकी व कपूर वधि । मूषिका मत्तिन पृतीक 
वरण दधिमधित जरत्प्रमन्द दारु तक्षण शकल, आदि पिलाये । हाथी, घोडे, जहाज 
आदिकी सवारी कराये । शर (तकुये) से भूत्र नाल को फाडे, लोह की नली मूत्र 
द्वारमेप्रवेण करे ये (२।३) मुक्तके (कौ० ४।१) के अनुसार करे । “त्रिषितं ते 
वस्तितिलम्‌' इन दो ऋचाओं से मूषं के मिटटी आदि उपरोक्तद्रव्य मे स्के हुए 
मलसूत्र को आस्थापिपू करे “विद्माशरस्य'' संप्रमेटण को बधि “"फाष्टंपाययति, 
उदावतिनम्‌'' तक सूव्रानुसार करे । 
प्रथम काण्डके प्रथम अध्याय के ४येसूक्तसे ६ सूक्त तक प्रातः होत्रमें 
बरह्मा जपे । (बै° ३।६) ये वृहच्छन्तिगग में वणित हैँ (रौ° १।६) । शातातीयगण 
से तिलो का होम करे (४।१३, ८।६८, ७।६६, ७१।७, ७ ७२) ११।६ ये शत्ततीय- 
गण हैँ । (१।४, ५, ६, ३३) (३।१३) (६।१६) (६।२३) ये अपासुक्त है । 
गौओंके रोगौंकी शान्ति, पृष्टिकमं मे इस सूक्तमे अभिषमित्रत नमक 
केवल अथवा जल पिलायें समस्त रोगों की चिकित्सां इसी सूक्त से ढाका मूलरादि 
की समिदाओंमे आज्यहोम करे इमी से लाभालाभ, जय पराजय आदि काम्य 
कर्मो मे सिद्धि, या असिद्धिज्ञानमें दूधभातका होम करे जौ बोधे अभिमन्त्रित 
करे इस कमं के करने पर समसंख्या मे विकास स्वकायं सिद्धि का प्रतीक समे 
अन्पथा नहीं । 
सम्राम भूमिवेदी का परीक्षणभी इषीसे करे। 


इसी सूक्तं १।४से अर्थोपादन विध्न शान्तिमें मर्द्गण का खीर या आज्य 
होम करे । एक पात्र कां श्वेत दुव" बेतस्, अशोकादि की शाखा, कमलगट्‌ठा डाले, 
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अभिमन्त्रित कर उसे दूसरे जल में उडेले, उस कास आदिसे अपने वमेषशिरको 
अभिमन्त्रित करर, छीटेदे, स्नान करं ओर अपने व मेष शिर पर रखो उपयुक्त 
पोटली को जल में फक दे। मानव केश व पुरानी जृतीकाचमं वंश के ऊपर बाधे, 
पत्तो सहित आम के पत्तों को अभिमन्त्रित जलसे छीटे देकर तिपाई परया छींके पर 
रक्खं भौर जलमे डालें । ये अभिवषंण कमं मे डाले अभिमन्त्रितं घटकेजलसे 
छीटेदे, स्नान करे (कौ ४४) व° (३।६) का १०५ 

"आपो हिष्ठा" से एेन्द्राग्नयशौ वपा होम, 

““शंभुमयोभूम्यां चात्वा से मर्जयन्ति" (व° २।६) के उपरान्त 

इन दोनों से माजन करं। “आपो दिष्ठा से हवनाथं खोदकर लाई , 
मृत्तिका को ढाकं मिच्रित जल सेष्छोटे दे ओर अभिमन्व्ित करे ( नै° ५।१) 
“आपो हिष्ठेति पलाशफाण्टेनाभि षिच्यमानम्‌ ' । इसको लचुगण तथा वृहङ्कणों 
मे माना है अत्तः सभी में विनियोग करें . सलिलगणमेंभी यह आयारहै (कौ ३१) 
इससे दूध भ।त अभिमन्त्रित कर-खागयरे । “सलिलैः सर्वकामः" (३७ कौ० ) आदि 
मे विनियोग करें काँ १सू*४के गौं के रोग, पुष्टि-प्रजनन, अर्थोत्थापन, विघ्न- 
शमन मे भी विनियोग करे। 

वास्तुसंस्कार में इससे गृह भूमि को कलश जल से छिडकं । (कौ ५७) तथा 
आदित्यां श्रीतेजोधनायुष्कामस्य'“ इति ( न° क० १७} मे वणित आदित्य नाम्नी 
महाश।न्तिमे इसका विनिथोग करे ( सलिल गण आदित्यायाम्‌'' न° कण १८ 
कां१सू ६ “शन्नोदेवीः"' उपयुक्त सूक्त ४व५व लघरुगण तथा वृहृद्धणकर्मीमें 
भे दिनियोग करे । "इन्द्रमह" नाम्नी पूजा मे इसका चिनियोष१ करे । राजा के पृष्याभि- 
वेक में कलश को अभिमर्त्रित करे (परिशिष्ट वचन) 


हेमरत्नौषधी विल्वपुष्पगन्धाध्िवासितानाम्‌ 1 
आच्छ!दितान्‌ सितेवंस्त्रं रथिमन्त्य पुरोहितः । 
सावित्युभयतः कुर्याच्छन्नोदेवौ तथेव च । ण. ५।२॥ 


प्रथम काण्डके दूरे अनुवाक में सूक्तहै, इनमेसे १व २ चातनगणरहैँ 
( १,७ ) ६) २।१४) अरायक्षयषम्‌ २।१६, शंनोदेवी ३।५, पृश्निपर्णीं २।२५ 
आपश्यति ४।२२, तान्‌ सत्यौजाः ४३६, त्वयापूवंम ४1३७, पुरस्ताद्य क्त ५।२६ 
रक्लोहणम्‌ ८।३,४ चातनानि । को० १।६॥ चातना नाम अपनोदनेनभ्या- (कौ० ४।१) 
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चातन, सातृगम ( अभ्बादिगण ) से होम करे (शा० क› १६ के सभोकर्मोमं 
इस सूक्त कां विनियोग करे \1 

“उद्दिष्ट भूत विशाचादय्‌ च्चाटनाथं ` एलीकरणम तुषाव तक्षण होमादीनि" 
रे सौ { १,२६ } इत्यदनोदन सक्त कत्तं व्यानि,, अपनोदनादि इसी से करे 1 


“इदं हप" का० १ ० २ सूक्त पूर्वोक्षति कार्यो मं विनियोग उपयुक्त ही है । 
“जस्सिनवसु" कां १ अ०र२ सू०६& से समस्त सम्पद कमम, त्रयोदशौ से ३ दिन 
दरी, मधु, शणं पात्र षे डते ओर उसी में मणिया पुरुष गात्र बनाकर डाले ¦ दध 
समान द्डेकीषौकादहौ । उते चौथे दिन खाये) 


इसी ““अस्षिन वसु" १६ सूक्त से शद भय पते रष्ट्‌ सेभगे हुए 
रष्ज का पुनः प्रवेश कराने मे काम्पील काष्ठादि युक्त ब्रीहि समानरूप वच्डे 
कीयौ के दृरधेसेमिला अभिमन्त्रितं कर दिलाने आदिमे विनियोमदहै।कौ° 
२।७ + उपणुं क्त गी के दुगध्र दही व शषटद को शान्तिवट में आयृष्कामी दही डले, 
उषी मरे लात {मिला होमकर श्राणलन करे । मणिवन्धन करे । कौ० ७।२॥। उपनयन 
मे साषणवकू को धूर्वाधिमुख कर दायें ह्‌ाथसे नाभि स्पशं कर जपे “अस्मिन वसुवस 
वो्ठारयन्तु ( १।६ } विश्वे देदा वसवः” (१।३०) आयातु मित्रः (३।८) अमूत्रभूयात्‌ 
(७ ५५) अन्तकाय पृत्थवे (६१) आरभस्व (८२) प्राणाय नमः (११।४) विषा- 
सदिम्‌ १७।१ से अनुमन्त्रित करे (कौ ० ७।६} इन सभी मे आयुष्य व स्वस्त्ययन गणों 
से आज्यटोम करे । { कौ० १४।२३ }) तथा “हेरावती गजक्षये" इति न. क. १७ 
देरावद नामक महाशान्ति मँइसी का विनियोम करे। ये दोनों गणक्हे हैँ। 
न. क. १८ पुष्याभिषेकमे भौ इस का दिनियोय है । 

शमं दमं पणश्चैव तथा स्याद्‌ अपरशजितः। 

अआयुष्यश्चाभयश्चेव तथा स्वस्त्ययनो मणः । 


एतन्‌ षञ्चमणान्‌ हुत्वा वाचयेत्‌ िजोत्तमाम्‌ । प० ५।३ ॥} 


“अयं देवाना” का० १ अ०श्सू^ १० से जलौदर रोग निवृत्यथं घर का 
तृण, दाभ, अपामार्गं, श्वेत दूव आदि का मुट्ठा वना घडे के जल से अभिषेक करे। 
अधंशिर कोर२१ वार लिड ॥ कौर ४।१॥ 


“वषट्‌ ते पृथन कां १ अ०१ सु० ११ से गर्भवती के सुवसे 
प्रसव करानेहितु हौम करे। अन्तमें स्वाहाके स्थानमें वषट्‌ कहे ! प्रणीताके जलसे 
शिर पर छीटेदें। (कौ ५।६) 
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कां १अ० सू २ “जरायुजः का वात पित्त श्लेष्म विकर जन्य रोगोँमे 
यथोचितभेद; मधु. धी. तंलादि डालने मँ विनियोग करे (कौ ४२) इसी 
दुदिन निवारण, अति वृष्टि निवारण ने सूर्योरस्थान जल कड प्रलेप जादि इसीखे 
करे। कौ० ५।६ 


इस को तीसरी ऋचा “मुञ्च शीर्ष॑त्तया' से समस्त व्याधियों भं अभि- 
मन्त्रित घटके जलं से व्याधितको दछीटेदे। कौ० ४।३ 


“नमस्ते अस्तु विद्यते” कां० १अ० ३ मु १३ से दूव, दाभ, अपामा, 
सहदेवी, शमीपतच्र, शाल्मालिपत्र, ठाक, घोपल, प्लक्ष, गूलर, आम, अशोक, वट, जामुन 
विल्व, अनार, तुलसी, कठ, लोध, लाजवन्ति, के पुष्प, कन्नेर पष्प घट मे डले इसी 
से अभिमन्त्रित कर हवनान्त घर. क्षेत्र, सीमा, ग्राम, राज्य सें, गौषालाःमे माडदे 
तो ओले विद्य्‌तमय निवारण हो ! होम उषी सकर { २।१३ ) व “स्तनःथिल्नु" 
७,११ से पत्थर भो लेकर खाडे। को ५।२ उपाक्ममे {१३ व २६ से हवन करे। 
कौ० १४.३ । 


""भगम्‌ अस्या वचः" सं अ सुञः श्य्से स्त्री पुरूष दौर्भाग्यं करनेन 
उनकी उपमुक्त माला, दन्तधावेन, केखादि को अभिमन्त्रित कर ईशानये गाड़) 
कौ० ४।१२ 


“सं संञ्चवन्तु" कां १अ०३ सू० १५ समस्त पुष्टि क्म समानल्पके 
बछडेकीगौ काद्ध, दही, मधु, घृतयुक्त सक्त्‌ या खिचडी के चरुको {निमन्त्रित 
कर खाये ( को० ३।२ ) निश्रधान्य ( ब्रीहिस्य ) गेह, कंगनी, तिल, प्रियंगु, श्यामाक 
आदि (कौ० १।६) लक्ष्मीकमंमें भी इसका विनियोग करं (कौ० ३।२) 


"'येमावास्यां रात्रिषु" कां १अ० रेमुर {द६द्रेघ कर््ताके मारणाय नदी 
फेन, शमी पत्र, शाल्मली पत्र कै च्रुणं युक्त पूर्वोक्त मिधित धान्य के चूर्णं ते निर्मित 
शतु आकृति की प्राण प्रतिष्टा कर अभिमन्त्रित करे। उसे वस्त्र आभूषणादिसे 
सजय, ओर अग्ने हायसे काटी वांस की चछेड़ीसे ताडनादे। अगोंकोक्रोधसे 
मृति का स्पशं करे। ( कौ ६।६ } व (६१) द्‌ र्वि तारागण युक्त निशःमें 
करे । इनमे रक्न पिशाच।दि समस्त निशाचरगण द्वेष कर््तामने गये । 

“अपूर्थाः"' कां १ अ० ४ सूु० १७ से शस्त्रघातादितेप्रवाहितरक्तया 
स्त्रीके रजल्रावः की अतिशयता की निवृत्ति मे पाच ्गठोंकी वसिकीषड़ीसे 
` रुधिर वहने के स्थान, व्रण को अभिमन्त्रित करे। ओौर मागं की रज, वालुकाया 


( २८ ) 


शुष्क कीचड़ की भिट्टी, केदार भिट्टी को अभिमन्त्रित कर वांधदे। कौ० ५।२॥ 

“मिलेक्ष्मम्‌” कां १ अ०४सू० १८से सामृद्रिक शास्त्रोक्त मुख हस्तपाद 
आदि दुलेक्षण वाली स्त्री के दोषनिवृत्यथं मुखमाजन, स्नान व होम व अभिषेक 
करे) ( कौ° ५.६ ) शान्ति कल्प में महाशान्ति मे यह सूक्त वणित है। 


““मानोविदन्‌”” १।१६ अदारसृत (१।२.) स्वस्तिदा { १।२१) ये सूक्त गप 
राजितगणमें ह । इनकासू० १।२कीही भाति उनमें विनियोगदहै। 


१।१६ का ब्राहमण के शस्त्र ग्रहण करने में. देव प्रतिमाके नृत्यया रोने 
हंसने आदि अदमुत कमं न आज्य होम करे । (कौ० १३।१२) के अनुषार परिक्रमा 
कर ११६ व ६।१३से होम करे। 


यदि बिजारया बैल गौ के थन पिये तौ इन उपरोक्त दोनों से होम करे। 
कौ° १३।२१ 


१।२० “अदारसृत” का पूर्वोक्त कर्मो मे तथा दशपौणेमास में प्रवृत्त हवि के 
निरीक्षणमें विनिणेोग करे) 


१।२१ ““स्वस्तिदा'' अपराजित गण कमं में विनियोग करे तथा प्रामगमन 
आदि स्वस्त्ययनकामी इससे प्रथम दाये पैर को रक्छे, शकरा व दुव छिड़के तथा इन्द्र 
काजप करे । १।२१ व ७।५७-२के विनियोगका विधान है। पिशाचादि निवा- 
रणमे, उद्वेग विनाशनम इसीका जप करे कौ० ४१ वेदी निर्माणके प्रारम्भ 
मे जपे। “विन इन्द्र १।२१-२,) मृगोनभीम (७1८६-३) ैभ्वानरो न उतये 
(६।३५) से वेदी को अनुमन्त्रित करे ( व° ५।२) 


“अनुमूर्यम्‌” कां १ अञ ५ सू० २२ से हृद्रोग कामलादिरोग निवृत्यथं 
लाल बैल के रौमयुक्त जल को अभिमन्त्रित कर पिलाये । पेसेही लाल गौ के चमं 
कादछेदकरगौकेदूधमें धोकर, अभिमन्त्रित कर, मणिको (चमंको) बधि, दूध 
को पिये । तथा पीले भोजन ( हल्दी युक्त भात }) विलये, उच्छिष्ट गिरेया वमन 
हो जायतोभूमिको लीप! खाट पर बिठाये उसके नीचे शुक, काष्ठ शुकं गोपीतन 
तीन पक्षियों की दाय जां को ह्रे सृत्रसे बधि। कौ० ४।२ 


^ नक्तं जात)” ““सपर्णो जाता” कां १अ०५सू्‌ २३व २४ से ए्वेतकुष्ठ 
के दूर करनेमें--र्भांगरा-हरिद्रा--डइन््रवारुणि- नीलिका को पौसर शुष्कगोमय 
से श्वेत स्थान को धिसकर लोहू-लुहान करके लेप करे। पलित्कुष्टकेपलेको 


( २६ ) 


हटाकर दोनों सक्तो से अभिमन्त्रित कर लेपे ओर इन्हीं दोनोंसे मारुत कमं तथा 
वृष्टि कर्मोक्ति विधि से आज्य होम करे। कौ०४।२। 


“यदानिरापो” कां १।२५ से एेकाहिक शीतञ्वर, संततज्वर, वेला ज्वर 
आदि की शान्तिमें जे। लोह्‌ की कुठार को अग्निमें तपा उष्णजल में रख उससे 
रोगीकोभापदे,दीटेदे । कौ० ४।२ 


अथ अग्निष्टोम-विधि 


सोमेन वक्ष्यमाणः “देन््राग्नम्‌ उल्ल अनुसृष्टम्‌'" आलभेत । यस्यपिता पितामहः 
सोमं न पिबेत्‌ । ( गो° ब्र २११६) वैण श्रौ अ०२ कं १ (११मु०१ 
ऋत्विजोतवरृणीते ॥२॥ सोमेन “यक्ष्यमाण ऋत्विजः 'श्रह्माऽऽद्यान्‌ वृणीते यज्ञ॒ कमं 
कतृ तया स्दीकुवंते । वृणते ऋ त्विजः गह! मधुपरकान्‌ । येनसोम (अ० वं ६।७--१ ) 
इति याजयिष्यन्‌ सारूगरवत्सम अश्नाति ( कौ सू० ४६।४ ) इति कमंकुरुते, तथा 
निधने यजते (कौ० सू० ४६।५) इति (क) अवर्वाऽङ्किं रोविदं ब्रहमाणम्‌ । सामविदम्‌ । 
उद्गातारम्‌ । ऋग्विदं होतारं । यजुविदम्‌ अध्वम्‌ ॥ व° (ख) 

ध्रौवस्यपूर्गाहुतिम्‌ यस्योरष ( अ० ७।२७ [२६] ३) इति ॥४॥ वै° श्रौ 
सू इससे पूर्णाहुति दे ! द्वितीय मण्डप में स्नानकर पृवेंद्वारसेही वापिस हौभओौर 
उपस्थान करं । 

धमेतपाम्यमृतस्य धारया देवेभ्योहव्यंपरिदांसविते} 

शक्र देवाः श्यतम अदन्तु हव्यम्‌ आसञजुह्वानम्‌ अभ्ृतस्य योनौ 

देवानाम्‌ अधिपाभएति धमं ऋतेनश्चाजन्नमृतं विचष्टे । 

हिरण्यवर्णो नमसो देव सूर्यो धर्मो राजन्‌ दिवो अन्तान्‌ ्येषि विद्य ता ॥ 

वैश्वानरः समुद्र पयंति शुक्रो धर्मो श्राजन्‌ तेजसा रोचमानः । 

चुदञ्छतरन्‌ प्रदहन्‌ मेसपत्नान्‌ आदित्योद्याम्‌ अध्य दक्ष्‌ विपरिचत्‌ ॥। 

विद्योततेद्योतत्‌ आ च द्योतत्‌ अप्वन्तर अन्ृतोधमं उद्यन्‌ । 


हन्ता वृत्रस्य हरिताम्‌ अनीकम्‌ अनाधृष्टास्तन्व. सुरथस्य ॥ 


¢ 9.) 


धर्मपश्चाद्‌ उत धमं पुरस्ताद्‌ अयोदष्टाय द्विषतो ऽपिदध्म; ॥। 

वैश्वानरः शीतरूरे वसान सपत्नानमेद्विषतोहन्तु सर्वान्‌ । 

ऋत्‌न ऋतुभिः श्रपयति ब्रहमणेकवीरो ध्मः शुचान समिधातमिद्धः । 

ब्रहम त्व तपति ब्रहमणा तेजसा च धमः साहः समिधा समिद्धः) 

असपत्ना: प्रदिशोमे भवन्तु (अ, वै° १९६।१४-१) 

सपत्नान्‌ सर्वान्‌ मेसूर्याहन्तु वैश्वानरो हरिः । 

धमंस्तप्तं ! प्रदह तुश्चाततुव्यान द्विषतोवृषा । 

उद्यनमेशुक्र आदित्योविमृधा हन्तु सयं: ॥ 

ब्रहमजज्ञान ( अ० ४।१-१ ) इयपित्रया (अ० ४।१-२) इति ग्रर्त्रवत्‌ 
अर्धचंश आहावप्रतिगरा वजम्‌ ॥ । 


तदनन्तरगृलर की समिधाओं से बन्ध्यात्वदोष निवृत्ति देतु होम कराये । 
देवकृतस्यंनसोऽवयजनमसि स्वाहा । पितृङकृतस्य, मनुष्य तस्थ, अत्मङृतस्याऽनाज्ञाता 
ज्ञातकृतस्य । यद्रो देवाश्चकृम जिहवायागुरं मनसोवाप्रयुती देवहेडनम्‌ । अरावायोनो 
अभिदुच्छुनायते । तस्मिस्तदेनो वसवो निधैतन । ( ऋ० १०।३७।१२ ) इति देव 
हेडनस्य सुक्ताभ्यां च ( अ० ६।११४- ११५) 
उभाकवी युवाना सत्थादांधर्मंणस्परि । सत्यत्य ध्मगा विसख्यानि सृजामह ।, 
(बे०श्रौ ३ क १३।२३।६४) 
शरवो निरङ्ख.ष्ठो हस्तः । निरङद्ध-.ष्ठः शरावः स्यातं 
माङ्ख.ष्ठः प्रसृतः स्मृतः इति वचनात्‌ । 


( व° श्रौ अञ ६ कं १।६३१।स्‌० ४ ) 


अथवं विधानकणण्ड २ 


द्वितीय काण्डर्मे ६ अनुवाक्‌ हैँ । प्रथम अनुवाक्‌ मे ५ सूवेतर्है। 


सू° --१-““वेनस्तत्‌"--इस सूक्त से अभीष्ट फल सिद्धि या असिद्धिके 
ज्ञान के लिये प्रयोग करे । ५ गांठ का बेतका दण्ड तथा काम्पील वृक्ष कीटहनी 


( ३१ ) 


एकयादोनोंही को अभिमन्त्रित कर, अमीष्ट कायं का चिन्तवेन कर समतल 
भूमिम गाड़दे। यदि दण्ड चिन्तित द्शाकी ओर गिरे तो कायं सिद्धि, विपरीत 
दिशामें मिरेतोौ असिद्धि समके . 


डी प्रकारवाण को अभिमन्त्रित कर निर्दिष्ट लक्ष्य कीओर फँके, यदि 
लक्ष्य पर लगे तो अथं विद्धि समञ्षे। । 


इकीसे दभं समूह को अभिमन्त्रित करे, कायें का चिन्त वन कर गिने। सम 
संख्या हो तौ अभीष्ट फल दायक समनं । 


इसी प्रकार जलपूणं घट या लोटा मेँ अभिमन्त्रित कर कायं का चिन्तवन 
कर दध्र डाले यदि ऊपर होकर निकलने लगे तो कायं सिद्धि समभे। 


इसी प्रकार ईधन ( समिध ) अभिमन्त्रित कर अग्नि मेंप्रदक्षिण क्रमसे 
फक, प्रदक्षिण समय जल उडेतो कायं सिद्ध समज्ञे। 


इसी प्रकार सीधे दाहिनेह्ाथकीदो अगुलियों को अभिमन्त्रित कर अलग 
अलग सिद्धि, असिद्धि का चिन्तवनकर उनमें अन्य शिशु ते स्पशं कराये । सिद्धि वाली 
को ष्टूरे पर सिद्धि । असिद्धि वाली कोने मे अषिद्धि । इसी प्रकार २१ बार शक्कर 
अभिमन्त्रित कर कायं का चिन्तवन कर उठाकर ७ भागोंमें टदे अभीष्ट समसे 
सिद्धि, विषम से असिद्धि । तथा नष्ट धन के ज्ञानां, पानीसे पृण पात्र,याहलया 
पातों को नवीन वस्तरसे ठक कर इस सूक्त से अभिमन्त्रित कर कर “ अरजो वित्ते 
कुमार्यौ हुरतम्‌'” एेसा कहे विना रजवाली कुमारी जिस दिशा को लेकर चले 
उस दिशामें नष्ट वस्तुको समभे। - 


इती से वाग्दान से पूवं कन्याके सौभाग्यादि लक्षण ज्ञानाथं खेत की, सांप 
कीवामी की, चौराहे की तथा श्मशान की मिदि््याँं लेकर अभिमत्त्ित. करे ओर 
क्न्यामे उन ४मेसे एकके उठाने कोवहे। खेत व बामी की उटये तो कत्याण- 
कारी, चौरास्ता या ए्मशान की उठाये तो मृत्यु । 


कन्या की अन्जलि मे जल भर कर अभिमन्त्रित कर फिसी भौ दशा मे उडेलने 
कोक्हे। यदिपृवं-कोडलेतो कल्याणकर हौ। ( कौ० ५।१) 


ऋचा (२,१-३)“ र न, पिता जानेता “वैश्वदेव हौम में अग्नि 
चयन में विनियोग है। ( वै° ५।२) यौ विश्वचर्षणिः ( १३।२--२६ ) भौपसथ्य- 
षोडश गृहीताथं का (२।१।३) स नः पिताजनिता से उत्तराधं होम करे): 


( ३२ ) 


अथवं विधान काण्ड २ 


म्‌० २ “दिष्प्रौ गन्धर्वः" यह भातु नाम गणमें होने में तद्धिहित कर्मो, 
गन्धेवे, राक्षस, अप्मरा, भूत ग्रहादिशन्तिमें घौ युक्त सर्वोषधिथोंसे प्रहु गृहीत के 
शिरपर दाभकी ईडूनी पर मिट्टी का कपाल रख अग्निम चौरहि पर होम करे। 
केपालकोम्‌ज की तिलाई रना जंगल के वृक्ष पर जहां पक्षी बैठते होंलटकादे। 
( कौ> ५।२ ) 


तथा जहां घी, मांस, मधु, हिरण्य, धूल आदि की घोर वर्षा( अद्भत वात 
हो ) बन्दर, एवान आदि रूपमे यक्ष के अद्भुत दशेनहोंतो कमं शान्ति में टक 
श्युगाल आदि के वदन आदिके दीखने पर शान्ति दहेतु इसीसेघौसे हौमकरे । 


तथा ग्रह यज्ञमेंप्रधानहोम के उपरान्त शान्ति हेतु इसीसेहौम करे। 
( शान्ति कल्प १६ }--यथा शान्ति-कृत्यादूषणैः ( २- ११, ४, ४०, ४।१७ 
( ४।१८, ४।१६., ४५।१४, ५१३१, ८।५, १०।१॥ चातन ( १७, १।८, २।१५, २।१५ 
३।५, २।२५, ४।२७; ८।३६, ४।३७, ५।२६, ८।३) ४।॥ मातृन'मा ( २।२ ६।१२१ 
८।६, } वास्तोष्पत्येः ( ३।१२, ६।३, ६।६३, १२१ ) से घीकाहोम करे। तथा 
पूर्वोक्त शान्तिथों के तन्त्र भूत महा शान्तिम इससे धृतहोम करर्शात घट 
के जलसेष्ठीटेदे। यथा 

““चातनो मातुनामा च वास्तोष्पत्योथराप्मरहा । न० क २३, 


तथा अश्वमेध यागम ब्रह्मा संवत्सरान्त मे प्रयुज्यमान अश्व कोअनु- 
मन्त्रित करे । व॑° ७१-तथा बृहदारण्यक ( १।१।१) उषा वा अश्यस्य मेध्यस्य” 
आदि में विस्तार देखे । 

सू० ३ “अदोयद्‌'” इससे ज्वरातीसार, अति भूत्र नाडी स्थान, बणदिकी 
शान्तिमेम्‌ज की रस्सीसे बि, खेत की मिट्टी निलये, लेपे, या षी मले, गुदाया 
पेशाव इन्द्रियों के घावोंको लपेट कर बधि । ““विद्माशरस्य (१।२) अदोयत्‌" 
(२।३) । कौ० ४।१ देखे । 


सू ४ ““दौ्रदुत्वाय'” इससे कृत्या दूषण से आत्म-रक्नाथं विध्नशमनाथं 
अजुन ( जङ्किड) की मणि, सन्‌ के धागे मे पुरोकर अभिमन्त्रित कर. 
बधि । कों ५६ देखें । 


सू° ५- “इन्द्रजषस्व'” बलप्रप्त्यथं इन्द्र का होम उपस्थान करे । कौ, ७१० 


( ३१ ) 


एकया दोनोंही को अभिमन्त्रितं कर, अमीष्ट कायं का चिन्तवेन कर समतल 
भूमिमें गाड़दे। यदि दण्ड चिन्तित दिशाकी भोरभिरे तो कायं सिद्धि, विपरीत 
दिशामे गिरेतो असिद्धि समके 


दमी प्रकार वाण को अभिमन्त्रित कर निर्दिष्ट लक्ष्य कीओर फके, यदि 
लक्षय पर लगे तो अथं एिद्धि समन्े। 


इती से दभं समूह को अभिमन्त्रित करे, कायं का चिन्त वन कर गिने। सम 
संख्या हो तो अभीष्ट फल दायक समञ्चं । 


इसी प्रकार जलपूर्णं घट धा लोटा मे अभिमन्त्रित कर कायं का चिन्तवन 
कर दुध्र डालि यदि ऊपर होकर निकलने लगे तो कायं सिद्धि समके । 


इसी प्रकार ईधन ( समिध ) अभिमन्त्रित कर अग्नि में प्रदक्षिण क्रमसे 
फौके, प्रदक्षिण समय जल उठे तो कायं सिद्ध समञ्च 


दसी प्रकार सीधे दाहिने हाथकीदो अगुलियों को अभिमन्त्रित कर अलग 
अलग सिद्धि, असिद्धि का चिन्तवनकर उनमें अन्य शिशु से स्पशं कराये । सिद्धि वाली 
को छे पर सिद्धि । असिद्धि वाली कोने मे अषिद्धि । इसी प्रकार २१ वार शक्कर 
अभिमन्त्रित कर कायं का चिन्तवन कर उठाकर ७ भागोंमें बांटदे अभीष्टसमसे 
सिद्धि, विषम से असिद्धि । तथा नष्ट धन के ज्ञानाथं, पानीसे पूणं पात्रःयाहलया 
पातोंको नवीन वस्तरसे ठक कर इस सूक्त से अभिमन्त्रित कर कर “ अरजो वित्ते 
कुमार्यौ हरतम्‌"” एेसा कटे--विना रजवाली कुमारी जिस दिशा को लेकर चले 
उस दिशामे नष्ट वस्तु को समभे! 


इती से वाग्दान से पूवं कन्याके सौभाग्यादि लक्षण ज्ञानाथं वेत की, साप 
कीवामी की, चौराहे की तथा श्मशान की मिदटि्ट्याँं लेकर अभिमग्वित. करे ओर 
कन्यामे उन ४मेंसे एक के उठाने कोवहे। खेत व बामी दी उटयि तो क्त्याण- 
कारी, चौरास्ता या एमशान की उठाये तो मृत्यु । 


कन्या की अन्जलि मे जल भर कर अभिमन्त्रित कर किसी भौ दशा में उडेलने 
कोवहे। यदि पृवंको डलेतो कल्याणकर हो। ( वो° ५।१) 


ऋचा (२,१-३)“ स न, पिता जानेता “वैश्वदेव होम में अग्नि 
चयन में विनियोग है। ( व° ५।२) यौ विश्वचषंणिः ( १३।२--२६ ) ओौपसथ्य- 
षोडश गृहीताथं का (२।१।३) स नः पिताजनिता से उत्तराधं होम करे। 


{ ३३ ) 


तथा विजय, वल; पुष, पशु आदि की प्राप्तिके हेतु तथा दुसरे के चक्र-कुचक्र के आने 
पर एेन्ी नाम्ती महा शान्ति इससे करे।\ नञ कञ १७ 


अथवं विधान कां-२ 


सू० द्वितीय अनुवाक में ५ सृक्त दै--““समातवाग्ने"' से सम्पत्कामो अग्नि 
का होम व उपस्थान करे । “"समास्त्वाग्नेः" (२।६) अभ्यवेत ( ७।८२ ) के, ७।१० 
तथा भूतरोग्‌, चोरभय, भयद्भुर, संवत्सर की शान्ति में इससे घृत होम करे, 
( कौ° १३ ) 


अग्नि चयन मे प्राजापत्य ब्रत में, पश्ुयाग मे, समिधादानमें ब्रह्मा 
इसका जपकरे। (वै०५१)) तश इसी से अग्नि भयम तथा समस्त काम- 
नाओं मे आम्नेयी--इष््टि करे ( न° क० १७ ) 


रात्रिये राजा आर्ती के निमित्त “अतिनिहः( २।६-५) से दीप प्रज्वलित 
करे परिशिष्ट वचन । 


“कृत्वा पिष्टमयं दीपं सुवतिस्नेह॒संलवम्‌ । 
अति निहः प्रान्यान्‌ इति ह्वाभ्थामनं प्रदीपयेत्‌ । प० ७।२ 


सू° ७--अघद्विष्टाः--इस सूक्त से लौकिक, वेक आक्रोश, त्राटमण दिशाग 
कुदृष्टि दोष, पिशाच, यक्ष आदि से उत्पन्न, भय-क्लेश निवारणाथं यवक्री (इन्द्र° जौ 
की, मणि को अभिमन्त्रित कर बि । यथा “अचद्विष्टा (२।७) शनोदेवी (२।२५) 
वरणः ( ६।८५ ) ( कौ० ४1२1 नक्षत्र कल्प १७-- भागवी दृष्टि नक्षत्र, ग्रह्‌ अषि 
जनित भ्य, रोग॒निवास्णाथं ओर महाशान्ति हेतु उपरोक्त व्रिधिसेमणि- 
वन्धन करे । 


सू० ८-- “उदगातां भगवती" इस सूक्त से कुल मे चले आ रहे कुष्ठ, क्षय, 
ग्रहणी आदि रोगों की शान्ति हेतु घट में शान्ति जोषधियां डाल अभिमन्त्रित करे । 
घर से बाहर. रोगी को छीटेदे। “जपेयम्‌'” इस ऋचासे रात्रिम बफारादें। 
“बशः ^“ इस तीसरी ऋचा से अजुन की छाल, इन्द्र जौःजौ का भूषा, तिलोका 
तिल कृटा ( फली ) मिलाकर अश्िमन्त्रित करर बधि । इसी च्ऋवासेखेतकी 
भिद्टी, बांमी की मिट्टी चाम से लपेट कर बधि । तथा “नमस्ते लाङ्गलेभ्य'' इस 
चौथी ऋचासे अभिमन्त्रित धट बैजल से बलोँसे युक्त हल के नीचे रोगी को 
विडाकर छीटे दे । “नमः सनिल्लसाक्षेभ्योः'" इस पांचवी ऋचासे खाली (शून्य) धर 


( ३४ ) 


ये खड्ड बनाये उपमे छान का फू विष्ठाये उप पर रोगी को विठाये भौर उस घट 
के जलसेष्ठीटे दे, पिलाये स्नान कराये! यथा “उदगाताम्‌” (२८) से स्नान 
कराये । “अपेय"" से बफारादे। 


अथवं विधान काण्ड-२ 


सू५ & “दश वृक्ष” इस सूक्त से ब्रह्मग्रह शान्ति हेतु ढाक, गूलर, जामुन, 
काम्पील आदि १० वृक्षों की छाल उनम लाख मिला अभिमन्त्रित कर 
वारिं । तथा (१०) ब्राह्मण ब्रह्मग्रह गृहीत रोगी को स्पशं कर जप करं 


सु° १० "कषत्रियात्वा" इस सूक्त से पूवेक्त कूलोत्पन्न रोग के निवारणाथं 
रोनी को चौरास्ता पर अभिमन्त्रित जलसे दश वृक्षोंकी छालादिगाठों से धकर 
दभं कुचंसे्ठीटेदे. स्नान कराये । कौ. ४।३। 


सु° ११ दृष्या दूषिरसि'" इस मुक्त से स्त्री, शुद्र, राजा, ब्राह्मण, अघोरी 
( कापालिक ) अन्त्यज, शाकिनी आदि द्वारा किये गये अभिचार दोष से आत्म- 
रक्षार्थे, तथा कृत्या के निवारणार्थं इस सूक्त से तिलकमणि अभिमन्त्रित कर बाधि । 
इसी कृत्या निवारणाथं शान्ति जल प्रभोग करे । यथा “दूष्या षिरसि' ( २।११) 
ये पुरस्तात '” (८।८० ) “ईशानां त्वा" ^(४।१७)'' समं ज्योति (उतो अस्य वन्धु 
कृत'' ( ४।२६ ) “सुपणस्त्वा" ( ५।१४ ) “ यां ते चक्र: "' ( ५।३१ ) अयं प्रति- 
सरः" (८ ५) ये सब्र कृत्यापरिहरण गण है । कौ (५३) न. क. २३ । कृत्यादूषण- 
चातन मातृनामा-ये रसे युक्तं कमं का विधान रहै । इनका राज्यश्री, ब्रहमवचंकामी 
वाहुस्पत्य नाम्नी महाशान्ति करे ओर स्नात्तय मणि अभिमन्त्रित कर वधि । न. क. 
९६ तथा कृत्या प्रतिहरणाथं प्रथम टचा सेकृत्या की गुल्फं को छीटे दे । कौ° ५।३ 


सू० -१२-ध्यावा पृथिवी उसर' ईस सुक्त से अभिचार कमं की दोक्षाथं 
वेणुवांस का दण्ड स्थापित करे। कौञ ६१ तथा इसीसुक्तसेद्रेषी को अपमा. 
नित करने के लिये दक्षिण मुख दौडते हुए शत के पैरों में वृक्षो के पत्ते फेके । उन्हें 
परणु (फरमा) से काटे कटे हथो कोपात्रमें डाले, उठाकर भाड्‌ पर भूने। (६।१) 


( ३५ ) 


. सू° १३-“भयुर्दा'' इस सूक्तसे गोदानादिकमं मेँ शान्ति--ञ्ल प्रयोग करे 
उसी कमं में इसी सुक्तसे हवन कर ब्रह्मचारी के शिर पर छीटेदे। को° ७,४। 


: ~“परिधत्त'' २।३ चाओ मे आचाय प्रातः वस्त्रों को अभिमन्त्रित कर राजा 
कोदे। अ० प° ४।१। तथा अर्तीमे ४ वार शक्कर प्रत्येक दिशाओं में फेके ्पाचवी 
से “ एद्यश्मानमु'" से राजा को विठाये।अ. प. ४।४ 


सू° १४--^निः सालाम्‌'" इस सूक्त ते जिसस्त्री के बच्चे मर .जतेहोया 
गभपात हौ जाता हौ उक्त दोष के निवारणाथं पूर्वोक्त ३ मण्डप बनाये ओर एक-एक 
मे ढाक के पत्ते तथा समर ( शाल्मलि ) या (शमी) वृक्ष की टहनियां अभिमन्त्रित 
कर विठाये ओर शान्तिजलसेष्ठीटेदेउप स्नान कराये पुनः तीसरे मण्डप मे ओौदुम्बर 
को समिधानो से हवन करे । पुरोडाश अभिमन्वित करदे। सु० ४।१० कौशिक) 
जिस घरमे मौ घोड़ी आदि भी वन्ध्या वह दंवहत मानाहै उसके निवारणाथं 
“य आत्मदा" से वशायाग करे “निःसालाम्‌"' (२।१४) से उल्मुक सेड वार्‌ फिर 
कर दोष को भगाये , “ ऊर्जंविश्रति'' (१६२) से ३ बार षछीटेदे। कौ० ६।४। 


अथवं विधान्‌ काण्ड । २। 


सू० {५ “ यथादौ" इस सुक्त से दीर्घायु की कामना वाले, चावल बनाकर 
शान्ति जल से छिडककर अभिमन्त्रित कर खाये । “यथा द्यौः” ( २।१५ ) “मनसे 
चेतसे धिये '' ({ ६।४१) कौ० ७।५ । 


| सू० १६ प्राणापानौ“ इस सूक्त से दीघं जीवन कामी-इससे तथा ““ओजोसि"" 
(२।१७ ) से होम करे । 


| आग्रदायणां हायणी इष्ट में ब्रह्मा “यद्‌ विद्वान्सः” (९ ११५) द्यावा 
पृथिवी ( २।१६-२ ) “सोभो वीरुधाम्‌ '' ५।४-७) से वैश्ददेव होम करे । व° २।४। 


सू° १७ ““ ओजोसि ” इसमे भीमू, १६ की भांति दौम करे। 
ओज-शरीर की अष्टमी धातुका तामहँ । यथा- 
क्षे वरजञस्य॒तद्‌ ओजस्तू केवलाश्चय इष्यते । 


यथा स्नेहः प्रदीपस्य यया ऽच्रम्‌ अशनित्विषः । इति । 


( ३६ ) 


सू० १८ “ श्रातृब्यक्षयणमसि “ इस रुक्त से अभिचार कमं मे सरपत 
(मुज) की समिधा, मं कालि जौ, तिल, धानसे होम करे (कौ ६।२) 


यह्‌ चातन गणमेंहोने सेतीनोंदहीका उसी के साथ प्रयोगभी है 
सु° १६ भी अग्नेयत्‌ ते" इस का प्रयोग भी पूवेवत्‌ है । 


सू० २०“ वायो पूतः । ““ सूयेयतु ( २।२१ ) ¢ चन्दरयत्‌ ” (२।२२) 
““जापोयत्‌”” ( २।२३ } ये चारों ( २।१६ ) के साथ ही विनियोगाथं कही है । 


सु० २४ “शेरभक्‌ “इससे अलक्ष्मीनाशनाथं समूद्र कै मध्यं 
(वडवा) होमकर अभिमन्त्रित कर चर को खाये । तथा इसी कमं में इसी सुकेत से 
कुटे जौ के सत्त. लाल वणे कौ बकरी के दही में डालकर हवन करे, चर को अभि- 
मन्त्रित कर खाये। 


इसी कमे मे इसी सूक्तसे तृण की गाठ लगावे । प्रत्येक कोचट के जलमें 
खोले, रस जलसेष्ठीटे व स्नान पान करे मुखधोये । बौ° ( ३।२ ) 


स्‌ू० २५ “शंनो देवी पृश्निपणि" यह्‌ चातन गणम उसी भांति विनियो- 
गाथं है । तथा कुष्ठादि समस्तरोग निदारणा्थंपृषिनि पणि अभिमन्त्रितकर -पीसकर 
लेपे अधद्विष्ठा'' (२।७) शंनो देवी ( २।२५ ) वरणः (६।८५) पिप्पली (६।१०६) 
कौ° (४।२) को देखें । 


सू° “२६ “एहयन्तु पशवः" इससे गौ की पुष्टिके हेतु ताजे दध को वषछठडे 
कीलाला (लार) में मिला अभिमन्त्रित कर विलये, खाये ओर इसीसे 
अभिमन्त्रित करगौकोदे। इसी से धर के अभिमन्त्रित जल को गौशाला ढारे 
(उने) तथा दाने आदि मेँ गुग्गुल, लवण मिला ३ रातति अगिमे तप्त कर चौथे 
दिन निकाल कर अभिमन्त्रित कर खिलाये । ““एहयन्तुपथवः'' (२।२६) संवोगोष्ठेन 
(३।१४) कौ° ३।२। 


अथवं विधान । काण्ड २ 
सू° २७--“"नेच्छत्र. इस सूक्त से विवादमें जय प्राप्ति हेतु, पाठाग्निवाल 


(पाठा) कौ जड़ अभिमन्त्रित कर खोदे ओर अपराजित स्थान से सभामण्डलमें 
प्रवेश करे । तथा इसीसे अभिमन्त्रित पाठा को खोद कर प्रतिवादी से बोले। तथा 


( ३७ ) 


पाठामूल अभिमन्त्रित कर बधि । इसी से अभिमन्त्रित पाठा के पत्रोंसे बनी माला 
शिर पर धारण करे । कौ०५।२। न. क. १६ 


सू० २८ :"तुभ्यमेव जारिमन्‌" इस सूक्त से गोदान, चौल-कमं में माता 
पिता परस्पर ३ वार पुत्र को प्रत्यत करं । ओौर ३ मक्खन के पिण्ड अभिमन्त्रित 
कर पुत्र को खिलावें। कौ० ७।५। 
सू० २९ ““पाथिवस्य'' इस सूक्त से प्थास की वहुलता घाले रोगी को सूर्यो 
"दय कालम रोगी को बिठाकर सक्त का माड ( मिध्ित्त सक्त. ) अभिमन्त्रित कर 
पलाये । सूत्रकार मत से-रोगी को पूर्वाभिमुख, निरोगी को उत्तर।भिमुख 
'विठाकर मन्थानी को प्यासेके शिर पर रखवेतकी रई से सक्त. को मथकर 
विना ध्यासे को दे । उसमें तृष्णा को निहित भावना से करे, उससे निकले जल को 
प्यासे को दे । ""पाथिवस्य'' ( २।२६-१-२ ) शिवे तेस्ताम्‌” (८२-१४-१५) 
“माप्रगाम्‌' (१३।१-५६-६०) इन चार से गोदान, चौल-कमं मे बच्चे के शिर षर 
धान, जौ, शमीपत्र मिला, अभिमन्त्रित कर रक्खे । ( कौ° (७।५) 


सू० ३१--“आशीणं ऊजंम्‌'" (३) से पूतभृत्याशिच्यमान के शिर को अनु- 
मन्त्रित करे । व° ३।१२ । 

सू° ३२ ““यथेद भूम्याम्‌” इसे स्त्री के वशीकरणाथं वृक्ष की छाल शर 
कण्डा, तगर, अञ्जन, कुष्ठ ( घासे ) पीसकर घी में मिला अभिमन्वित कर स्त्रीके 
शरीर में मल दे । “यथेदं भूम्याम्‌” ( २।३० ) यथा वृक्षम्‌ ( ६।८) । कौ° ४।११ 


सू० ३३ “इन्द्रस्य या मही" इस सूक्त से शरीर में ¶विविधच प्रकार के कीटाणु 
जनित रोग निवारणाथं काले चनों को घी में मिलाकर हवन करे । तथा गौके बाल 
को शरकण्डे में पुरोकर अग्निम तपा उस पर रक्खे, सेकदे । 


इसी प्रकार मागंकी धूल वाये हाथ से ले, सीधे हाथ ते मलकर दक्षिण 
को मुख कैर इस सूक्त को जपे तथा उसे रोमी पर गिरये । 


इसी सूक्त के जपके साथरोगीके हाथमे मामंकी धुल को मले। 
इसी से ढाक, गूलर कये समिधाओं से होम.करे । कौर ४।३॥ 
सू° ३४ ““उद्यन्नादित्यः' इस सूक्त से पशुभों के कीडों से युक्त घावों को 


तीनों सन्ध्या कालो में दभ से छारे ओौर पूवसूक्त की भांति होमादिसिभी 
कमं करे 


( ३८५ ) 


सू° ३५ “अक्षीभ्याम्‌"' इस सूक्त से आंख, नाक कान, शिर, जिहवा, गरदन 
आदि अवयवों के रोगी की चिकित्सामें वाहु आदिकीर्गठोंको बधे ओर 
अभिमन्त्रित जल छोड, गठों को छोडकर छीटे दे । ( कौ° ४।३ ) 


अहोलिद्कगण मे होने से उसके समस्त कर्यो मे विनियोग करे ( कौ० ४,६ ) 
"अक्नोम्यां ते" (२।३३) मूञ्चाभित्वा ( ३।११ } उत देवाः ( ४।१३ ) आवतस्ते 
(५।३०) “शोषकति" ( ६।८ ) इन भ कागणहै। 


दसी से अश्वमेव आदि मे दीक्षावान. यजमान को चिकित्सा का विधानदै 
( वै ७।३ ) 


अथव विधान-कां २ 


सू° ३६--“य ईशे पशुपति” इससे वशादोष निवारणाथं होम करे। 
इसी से समस्त लोकों पर आधिपत्य की कामना से इन्द्राग्नि देवता का होम तथा उप- 
स्थान करें । इसीसे अन्न अभिमन्त्रित कर ब्राह्मण को दान दे।य ईशे ( २।३४) 
ये मक्षयन्तः ” ( २।३५ ) कौ० ७।१० 


दसी से पणुयाग ( इन्धि याग) करे} "मय पणुर्वेष्णवं पूणं होमम्‌ उरू 
विष्णो वै° (२।६) 


सू ३६ “येभ्चयन्तौ"” इस सूक्त से जन समुदाय के बीच भोजन कमम 
दुष्टि दोष निवारणाथं अन्न को अभिमन्त्रित कर खयि । ( ५।२ ) 


सू° ३७ “आनो अग्ने” ईस सूक्त से पति प्राप्ति कामना वाली कन्याको 
चावल, तिल की विचडी अभिमन्त्रित कर खिलाये। 


तथा उसी कमं में स्वरणं गुम्गुल, गौ के दूधवधी तथा शहदमें डालकर 
बधे । धूप दे, जेप करे । इसी से रात्रिमें धान से होमकर कन्या से अग्निकी 
परिक्रमा कराये । इसी से नाव को अभिमन्त्रित कर कन्या कौ बिठये ओर उतारे! 
तथा पति प्राप्ति विज्ञान कर्मथं सात तानोंकी रस्सीसे ७ वच्चो को बधि ओर 
कन्या से मुक्त कराये । यदि प्रदक्षिणा ही मुक्त करेतो शीघ्र पति लाभ हो । 
इसी सूक्त से नवीन श्वेत वस्त्र रे वृषभ कोढाके ओर अभिमन्त्रित कर छोडदे। 
सूत्रकार कौ ` १०।१ 


( ३६ ) 


“अथ विवाहः” इससे परिक्रमा करे ^“ुवेपरमु"" ( ७।८६ ) से उपस्थान करे 
““पतिवेदनं'" ( २।३६९ ) से कामना करे । ग्वेद १०।८५-८० 


सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो दिविद उत्तरः। 
तृतीयो अग्विष्टे पतिस्तुरीयस्ते ` मनुष्यजाः ॥ 


तथा अयेमणं नु देवं कन्या अग्निम्‌ अयक्षत ।\ इति (आश्वला ०गृ:१।७-१३ ) 
धाता गभं ' दधातु, (धातु,) ० वे० १०।१८४-१ 


ॐ 
$ अथवं विधान काण्ड-३ € 


तृतीय काण्ड में ६ अनुवाक हैँ । प्रयम अनुवाकमें सक्तः 


सु०१व २ “अग्निनंशवून्‌'" अभ्नर्नोदूतः '' ( ३।२) इनसे परसेना मोहन 
कायं में फली करण मिला,या कणिक्रिका युक्त ओदन ( चावल-भात) का 
पिण्ड, दक्षिणाग्नि में सांप्रामिकाग्निः) उलूख्लसे होम करे। ओर २१ वार शक्कर 
अभिमन्त्रित कर सूपम रख कर परसेनाकी ओर उड़ाये। ओर अप्वाख्या देवता 
के लिये चरु होम करे। कौ° २।५। 


सू° ३ “अचिक्रदत्‌"” इससे शत्‌ के द्वारा भगाये राजा के पुनः अपने राज्य 
भे प्रवेशाथं शतु सेनाकार पुरोडाश को पानी में दाभ विछठाकर उस पर उडेल दे। 
ओौर स्नानाथं उस पुरोडाश को भट्टी केषेलोँ तते पूणं करदे। ओर दूध-भात मिला 
अभिमन्त्रित कर राजा को विलये । साथमे “आत्वागम"” (३४) कौ० २।७ हँ 


इस ( ३।३ ) सूक्त से साक्मेधाख्य पवं पर प्रथम दिनं स्थापित अग्नि 
इष्टि में प्रधान होम करे। वैऽ २।५ । । 


^. सू० ४ “आत्वागनू"' सक्त ३के साथ देखें । ३।८-७ वीं “(पथ्यरेवती"' 
दस ऋचा तथा “वेदः स्वस्ति" ( ७।२६-१ } से प्रायणीष्टीमे पथ्या स्वस्तियाग 
करे! व° ३।३ 


सु° ५ “आयमगन्‌ पणेमणि'" इस सूक्त से तेज-वल, आयु धन समृद्धि मे 
ढाकवृक्षकी मणिकी प्रतिष्ठा पूजा कर अभिमन्त्रित कर बधि । यथा (३।४) 


( ४० ) 


“अयंप्रतिसरः'” ( ८५) अयं मे वरणः ( १०1३ } भरातोयोः ( १०।६) } कौ ३।२ 
सम्पत्कामी भद््िरसी महाशान्ति कर उपयुक्त भांति मणि धारण करे। 
न° क १६ 


सू ६ “तत्र पुमान पुसः'” यह्‌ दुसरे अनुवाकके भ सूक्तं मेसे प्रथमहै। 
अभिचार कमं मे खदिर (कत्था) के वृक्ष में उत्पन्न प्राप्य पृरुषवाची पीपलकी 
मणिकी प्राण प्रतिष्ठा, पूजन कर इससे अभिमंत्रित क्र बरधिं। इसीसे पाशोको 
इद्धि से सुशोभित प्रतिष्ठादि के साथ अभिमन्त्रित कर शतु केक्लेत्रमे गाड दे। 
इसी से पाशो की उपयु क्त क्रिया कर उन्हे “ तेधराञ्चः "` ( ३।६-७ } ऋचासे 
नदी के प्रवाह में फक दे। इसी प्रकार पू्वक्ति पाशोंको "्रंणान्नुदे'” ( ३।६-८) 
ऋचासे पीधलकीशाखासेर्वाध दे) जितने शबर हों उतने पाशे ले ओर उपयुक्त 
कमं “नुदस्व कामः" ( ६।२-४ ) इस मन्त्र मे वणित शाखा सेलटकाये । कौ० ६।२ 
अभिचार करने या कयि जाने वाले अभिचार में उपयुक्त सभी कर्मोको करे ।न. १ 
पणुद, उच्चाटन कानाम है । 


सू० ७ “हरिणस्य” इस सूक्त से पितु परभ्परागत क्षेत्रिय व्याधि विनाश 
क्म मे काले वारहसींगो कै हरिणके सींगको अभिमन्त्रित कर बधि, तथा 
कस्तूरी कोधिस कर जलम पिये। मृग चमंमेंकीलसे छेदकर उस भागको जला 
जल में डाले, उसे प्रातः उषःकाल, कौए न बोलें उससे पूवं रोगी कौ छठीटे दे, यवौँ 
का होम करे, अभिमन्त्रित कर भात िलाये। कौ ४।३ ! सभी उपयु क्त कौमारी 
नम की महाशान्ति के कर्मं नक्षत्र कल्पे बताये हैँ + { न. क. १७-- १६ ) (कषेत्रीय- 
व्पाधि-दिक, कुष्ठ मृगी, गभंललाव, भृतापत्यत्व, वन्ध्या स्वासादि हैँ ) @ग्वेदे 
संहिता ( १।८३-२० ) “ अप्सु मे सोम अत्रवीद अन्तविश्वाति मेषजा 11 


सू ८ ^“ आयातु सित्रः '” अस्मिन वसुवसवों ्वारयन्तु'" ( १।६ ) विश्वे 
देवा वसवः” ( १।३०) “अमुत्रमूषात्‌”” ( ७।५५) से उपनयन कमं में वटुक 
की नाभि को स्पशं कर जपे । कौ० ७।६ 1! तथा भायुष्य गण कमं मे इसकी गणना 
के कारण मेधाजननमें इस गणसे होम करे। कौँर ७।८ एेरावत्ते महाशान्ति इसी 
से करे ( न. क. १८ । परिशिष्ट ५।३ ( आयुष्यश्चाभयश्च॑व तथा स्वस्त्ययनोगणः 
प० ५।३। 

“ इहेदसाथ” ( ३।८-४ ) चा से विवाह में शुल्क द्रव्य क प्रुथक्‌ करके 
“इदं द्रव्यं तव इदं ममेति द्वाभ्या निवतंयेत्‌ ॥ कौ० १०।५ 


( ४१ ) 
अथवं विधान } काण्ड ३ 


सू० प ऋचा ५, ६ “संवोमनांसि”” इनसे सामनस्य क्म मे प्राम के 
मध्य अभिमन्त्रित वटके जल की धार दे,३वषंकी गौकी बच्चीके पेशावमें 
भीगे अन्न को सुवा, व्यञ्जन बन। अभिमन्त्रित कर खाये, भत में दही, घृत, मधु 
मिलाकर अभिमन्वित कर पिये, ओर चरणोदक, पञ्चामृत आदिकोपिये\ कौ 
२।३ यथा ““संवोमनां सि” ( ३।८-५ ) संज्ञानं नः कौ ( ७1५४) । से उपयुक्त 
कमे करे, 


सू० & “"कशंफस्यः” इस सूक्त से स्पर्धाह्प- समस्त विध्न निवारणाय 
अर्थात्‌ नाखुनों वाले, सींग वले, दातो वाले, विना दतोंवाले, सपं, शङ्खी, गोह्‌ 
गोधां, श्यगाल, घूस, व्याघ्रादि, रीछादि, गौ, भै आदि वहू प्रकारके विध्न करने 
वालों के विघ्न शान्तिके लिये अरलु वृक्ष की वनी मणिक प्राण-प्रतिष्ठा कर उपयुक्त 
सृक्त से अभिमन्त्रित कर बि । बांसका दण्ड धारण करे) गृद्धमें शतुदाराकी 
गई मायाको दुर करने के लिये अभिमन्त्रित कर हथियारों कोधारण करे, समस्त 
कार्योकेप्रारम्भमे अनायास आनुपदिक विध्न निवारणाथं सल्े चमंकीरस्सी 
वधि । मणि को पिशङ्ग वर्णंके सूत्रम पिरोकर बधे । दीपदान दे, धूपदे। इससे 
शपथ, शाप, ताप, माया, स्पर्धा, छलादि सभी शमन होते है । ठेषी विष्नकर््ताओं 
कीस्तुतिश्रतियोंमेभीरहै। । 


धौ वः पिता पृथिवी माता सोमोघ्राता दितिः स्वसा )। ऋ. वे १।१९६।६ 
“नमो अस्तु सपेभ्णोये के च पृथिवीम्‌ अनु" 1 त° सं० ४।२।८।३ 


इस अरलुभणि को ऋग्वेद भाष्य में भरतस्वामी ने कवच के तुल्य विघ्न 
निवारक माना है । खृगलेव तिस्त्रः पातम्‌ अस्मान्‌ 1 ऋ २।३६।४ गल तनुत्राण 
(कवच) । यह्‌ आलु धूप देने से वात पित्त जन्य दोष तथा इसके पत्तो को ओर गे 
याजौ को साथ-साथ उवालकरर सुखाकर आटेको धीम भूनकर मोदक १।१ तोते 
प्रातः सायं गौ दुग्धमे सेवन करने से समस्त वात रोग शमन होते टै वल वीयं 
वृद्धि होती है । 


सू ६ “ पथमाह सुवास" इ सूक्त से समस्त पुष्टि कमोँ मे घी शाकल्य, 
बलिदान वस्तुये तीन वार होम करं । यह्‌ अष्टका फमंकेलियेहै। रेते नबवार 
सूक्ति पटृ । माघङृष्ण अष्टमी को अष्टका कहते हैँ । यथा “या माध्याः पौर्णमास्या 
उपरिष्टा दुदुयष्टका तस्यामु अष्टमी ज्येष्टपा सम्पत्तते तामु एकाष्टके त्यय चक्षते । 


( ४२) 


(आप० गऽ २१) उसमे उपयुक्त कमं करे । उसमे पंजीरी, पूरी, अपुप, दही, क्षीर, 
आदि का पूजन केसर भोग लगाये हौपकरे घो, मधु, दही (मधुपक) प्रदान करे। 
उपयुक्त पदार्थो के २२१ पिण्ड बनाये ओर गौकेदयिभओर के रोगौँसे नीचेके 
खुरको धोये धोकर रखदे मौर दसं सूक्त की प्रत्येक ऋचासे २१ आहुति दे । क्रम 
इख प्रकर दै-- “अयमं न्त्वत्रः"' (८।६) ये दो ““इडया जुहवतो वयम्‌ (११।१२) 
ये र “श्रथमाह व्युदासः ' (३) (६-१।-५) से५ इष प्रकारनौ सेह पिण्डोंकी 
अटति दे ““ऋतुम्पस्त्वा"” (३।१०-१०) इस ऋचा से तुम्यष्ट्टा यजे स्वाहा, 
आतंवेभ्यस्त्वा यजे स्वाहा" इस प्रकर सानुचर आठ स्थानों में विभाजित मग्रं 
सेर पिण्डींका होमकरे ““इन्द्रपुत्रे सोमपते" (३।१०-१३) इस अन्तिम ऋचासे 
श्८वींका होम करे । “अहोरात्राम्यां त्वा यजे स्वहा“ (कौ० १४।२) इस सौत्रमन्ना 
से १६वींका होम करे । ““इडायास्पदम्‌। (३।१०-६) इससे एक, “आमायुष्टे च" 
(३।१ -७) इससे दूपरी इनमे पशु की दक्षिण वाहं वीसवी का हौोमकरे । “पूर्णादवि” 
(२३।१०-७) इसकी प्रथम को छोड वे इससे ८१ वीं पिण्डी कोटहोम करे तथा 
पूरी आदि भक्ष्य पदार्थाको भोग लगा वलिवेश्यदेवकर श्रथमाह्‌ च्युवासः” इष 
सम्पूणं सूक्त से ३ आहुपि्यां दे ! इस प्रकार ॒पृष्टयथं अष्टका पूजन की विधि है| 
कौ° २।२ यह विशेष पुजा क्रम है नित्य अष्टका कमंमे आदि अन्तके सूक्त होम 
को छोड पूरवेक्ति ऋचाओं से २१ आहुति दे। कौ° १४।२ सोमयाग में सोमक्रयणी 
१द होम "इडायास्पदम्‌"” (३।१०-६) से करे वै० ३।२ का्तिकीपर साकमेषयागमें 
“दूरात” (३।१०।७ से होमकरे (वं २।५ 


अथवं विधान- काण्ड ३ 


सू° १० रात्रिमे राजा “यां देवाः प्रतिनन्दन्ति" (३।१०-२) से रात्रि अभि- 
मानिनी देवता का बावाहन करे । पिष्टरात्री कमम इसीसे रात्रि आवाहन करे 
“वत्सस्य प्रतिमाम्‌ “ (३।१०-३) से पिष्टमयी प्रतिमाना उत्तरामिमुखी विठाये 


५ , 


(पण ६।१) इसी में रात्रि को “आमापृष्टे च पोषेच'' उपस्थान करे । 


सू° ११ “मुञ्चामि त्वा” इस तृतीय अनुवाक के र्पाच सूक्तोंमेंप्रथमसे 
बालग्रहं तथा निरन्तर स्त्री सम्भोग से उत्पन्न यक्ष्मा के निवारण हेतु पदित्न गन्ध 
वाली मचली कै साथ भात की अभिमान्तिति कर रोगी को भोजन के समय चिलाये। 
इसी सूक्त सेजंगल में उत्पन्न तिलके ईधनसे तपाये (गमं) जल से उषाकालमें 
जंगल या एकान्तवरमें रोगी करो छीटे, स्नान, पान कराये । तथा जंगली सन, जंगली 


( ४३ ) 


शुष्कगोमय से शान्ति ओषधयो की पोटली पड़" जलको गमेकर उषा कालमें 
रोगी को ठीटे स्तान पान कराये ! तथा अन्ये समस्त व्याधियों के निवारणाय रोगी 
ˆ को स्पशं कर इसी सूक्त से अभिमन्त्रित करे । 


यह्‌ सूक्त अहोलिग, गण मे है उसके समस्तकर्मोमे उसी भांति विनियोग 
करे) रौ ०४८ उसके वीच यजमानके रोगी हौ जाने पर भी "“मूञ्चामित्वा"' (३।११) 
अक्ष्मीभ्यां ते (२।३३) उतदेवाः (४।१३) से उपयु क्त समस्त कमं करे (वै९७।३) 


सूत्र° १२ ““इहैवध्र.वाम्‌” यह वास्तोष्पातिगण “एह यातु (६।७३) यमोमृत्युः' 
(६।६३) “सत्य वृहत" १२।१) यह्‌ अनुवराक्‌ सव गण है । इष गण से नूतन भवन 
निर्माण वाली भूमिकौ हल से जोते । यह्‌ चनुर्गणी महाशान्ती के कमेमि विदित दहै) 
उपरोक्त नूतन भवन निर्माग के खात (नीव) ऊचा स्थाई पत्थरादि निशान इससे 
ही अभिमन्त्रित कर बनाये गाद़े। “इहैव ध्वा" (३।१२-+१,२) सेशालाभी 
भूमिको हट करे इकार करे । "'॥छतेनस्थुणाम्‌'' (३।१२-६से धी से चुषड़्कर 
ऊॐचावास ( खम्भ ) गाड़ दे । "र्णा नारि” ( ३।१२-८ ) इस ऋचा से चतन गृह 
प्रवेश के प्षमय नवीन स्वास्तिक, मौलि, पल्लव, दूर्वा, तिल, सरभो, पुष्पमाला 
आदि युक्त २ घट सौभाग्यवती स्त्री ( पत्नी ) प्रथम लेकर प्रवेश करे) हवन पूजन 
परिक्रमा प्राथेनादि कमं करे । कौ०५!७ 


सू° १३ “यददः सम्प्रयतीः'' यह सुक्त अपनी सुविधा व इच्छा के अनुकूल 
व नदी के प्रवाह करानेकेक्मंके लिये निद्ितदहै। जिस मार्गम प्रवाहित करना 
है उसक्षेत्र कोप्रथम खोदकरउस प्रदेशमे इसी रुक्त से जल छिडक्ता हुआ 
प्रस्थान करे । ओर इसी रुक्त से कांस, शेवालघास, पटेर, वेत आदिकीशाखा 
प्रत्येक को अभिमन्त्रित कर उप्त खोदी भूमि मे डालें गाड़दे) “इदं व आपः 
(३।१३-१) इस ्छचाके प्रथम पादसे खाद { गड्ढे) म स्वणे रखदे। “जय~ 
वतनः'' (३।१३-१) के द्वितीय पादसे चित्रित मण्डकः, प्रतिमा नीले, लाल सूत्रोसे 
वँधकर अभिमन्त्रित कर खात में रक्ते । उस मण्डूक पर ““दइहेत्थम्‌” ३।१३.७ ) 
के तृतीय पाद छायाकी ( छान ) अभिमन्त्रित कर ढाक दे । “त्रो दम्‌” (३।१३-७) 
के चौरे पादसे मण्डूक पर पानी छोडे। 


ग्राम, नगरादि के नवीनतम जलके प्रवाह के भयम नदी नलेके प्रवाहित 
करनेके दहेतु काले धानोंसे संयुक्त चर, काली गौके दधव धीसे पक्व वेतके 
सुवास वरुण देवता क निमित्त ३ वार होम कर । ओर वंतस (वेते) के कटोरे 


( ४४ ) 


मे वैतस की मथनी से दहौ सक्तू के मन्य को मयकर इसमे वलिदान दे । तत्पश्चात्‌ 
इसी सूक्त से वेतस की शावा को अभिमन्त्रित कर उससे याहाथ से मन्त्रित जलसे 
नदी प्रवाह को चिडक्ता हुआ अगे-अने चदे । 


अथव विधान काण्ड ३ 


सू० १६- नियत प्रवाह स्थान को छोड़कर नदी के दुर प्रवाहित स्थानसे 
पनः पूवं सथान कौ वाप्सि जानिके लिये इसी रक्तः वो जपक्र नदीके प्रवेश मागे 
मे छोड़ ॥ दारिल माध्यकार ने “प्रपेचनकमं, हिरण्यकमं, मण्डूककमं, पाणिकर्म, 
ये एक साथ समी क्रमशः करने का मतव्यक्त कियाहैजौ समृचितदहीहै। 


इसीका रेष्रद्धिति का नामटहैजो पीचेव्णितहै । कौ० ५।४ तथा इसी 
३११३ सूक्त से मष्द्गण तथा मन्त्र में वर्णित देवताओं के निमित्त होम कर, काण, 
दिवि, धुवक, वेत आदि भौषधि वेष एक जल णात्र मे डालकर अभिमन्त्रित 
कर जल के वीच नीचे मुख कर उडेलते हए, उन काश आदि की प्रतिष्ठा दीप, द्रप, 
गन्धादि से पूजा कर अभिमन्त्रितं कर जलमें वहाये अपने तथा मेधकेशिरस 
को अभिमन्त्रित देने जलमेंफैक दे । मनुष्यके वाल ओर पुरानी जूती वांष पर 
वाध, तुप्पादि से युक्त अभिमन्त्रित जलसेष्टोटेदे तीन पादके छींक पर रख जल 
के वीच रफकदे। यह दृष्टि भी कामना वाले अभिवर्पाण कमं करं। 


तथा इसी सूक्त से अर्थोत्थापन विध्न शमनाथं होम पूजित अभिमन्त्रित 
चरके जल से स्नान व अभिषेक करे। यथा “अर्थम्‌ उत्थास्यन्नुपघीत्‌" यह्‌ प्राथंना 
व सङ्भुल्यकर “अम्बयो यन्ति” (१।४) शंम्भमयोम्‌ः । (१५,-६) द्िरण्यवर्णाः 
(१।३३) यददः (३।१३) से कमं करे । कौ ५.५ 


सूत्र° १४ ““संवोगोष्ठेन” इस सूक्त से मोपुष्टि प्रजनन कमंमें प्रथमवार 
की व्याई गौके दधे नवीन गौके वच्चे काफेन मिला पूजा व अभिमन्त्रित कर 
खाये । 


सौपुष्टिकामी - अभिमन्त्रित करगौकोदे) पात्र मेँ जल अभिमन्त्रित कर 
मागंयेघारदे । तथा कीया पर वाये हाथसे आक्रमण कर दायै सेअधैकोगौ 
मागम उनले इसी सुव्त से वड़े के तुल्य चावल भात के पिण्डों को गुर्गुल 


( ४५) 


लवण से युक्त कर तीन रात्रि भग्नि ( भरुभर) में गादृदे। चौथे दिन प्रातः पूजा व 
अभिमन्त्रित कर खिलायें । यदि उप ओदन में विकारन हृधा तो खिलाये । विकार 
हो गया हो तौ अनशन करायें न खाने परभी फल पूणं होगा एेसा समक्षे । कौ.३।२ 


सू° १५ “इन्द्रम अहं वणिजम्‌"” यह सूक्त वाणिज्य कर्मसे लामकारी कमं 
मे विहित है। विक्री की वस्तु दकानकोले जाते समय विक्री से लाभार्थं कर्मं करे) 
इमसे जल युक्त घर मे वज्र, वस्त्र, सुपाड़ी, रत्नादि, गौ, घोडा, हाथी आदिको 
पूजकर अभिमन्त्रित कर उठये । कौ० ७।१ ओौर इसी से वाणिज्य लभा इन्द्रदेव 
की पूजा होमादि । उपस्थान स्तुति करे । कौ ७।१० 


तथा क्रव्याशमन में ““विश्चवहाते (३।१५-८) इस ऋचा से पूर्णाहुति दे । 
कौ० &।२ 


सू° १६-चतुथं अनुवाक के पांच सूक्तों मे प्रथम श्रातरग्निम्‌" है इससे 
मेधा ब्रह्मवचं आध्यात्मिक दंदी शक्ति प्राप्तिहितु प्रातः उठ्तेही हाथ मुह धोकर 
प्रणाम कर (३.१६) मीरावरगराटेषु (६।६६) दिवस्टाथंव्याः (६।१) से स्तुतिकर पुनः 
मुह धोये । कौ० २।१ 


इक्षी से वचंस्कामी ब्राह्मण को दधि, मधु, मिला धूप दीप कर अभिमन्त्रित 
करके दिलाये । क्षत्रिय को मधुपकंमिशचित अन्न; वैश्यको केवल भात विलायें । 
“ममाग्ने वच॑ः" (५।३) प्राथेना संकल्प कर उपयुक्त सूक्तों से अभिमन्त्रित करे 
कौ० २।३ उपयुक्त कामना मे सिह व्याघ्रादि मच्रोक्त' मसे किसीके भी नाभि 
के वालो मे लाख लपेट, अभिमन्त्रित करर्वाधें ब्राह्मणेतर क्षतिय वैश्य उपयुंवेत 
कमं में उपरोक्त ७मेसेकोरईभीयासातोंहीके ममं मृतचमं छेदं भात अदि स्थाली 
भे भिलाकरदें 


अथवं विधान काण्ड-३ 


सु° १६- स्थाली पाक की पूज। वाले टौश्वदेव करो अभिमन्त्रित को उसके 
साथ खागें। जलमे मिला अभिमन्त्रित कर दछीटे, स्नान, पान करे । यह्‌ गाग्यं का 
मतदहै। (कौ २।४) 


सू° ¶१७-- “सी रायुज्जन्ति” इस सूक्त से कृषि उत्पादन वृद्धि क्मं मेवेतमें 
दोनों ओर जुएके गातोंको ठीक करे बधि । इसी से सीधे (दायें) बैल कोजुएमें 


( ४६ ) 


लगाये। तदनन्तर कर्ता इसी सूक्त से पुराने को जोतते हृएु सूक्त समाप्त होने पर 
हल हलवाहक बो हल सौपे । वह्‌ ३ कुड द्टोचे तीसरे के अन्तमे अग्नि स्थापनकर इसी 
सृक्त से इन्द्र देव को हौभकर बवेलों की पूजा कर्‌ अन्तिम कूड्‌ पर गन्ध, अक्षत, पुष्प 
पष्प, धूप कर हल को ले अये यह्‌ शुभचन्दर व नक्षत्र मे रवि. सोमवार को छोड 

अन्य दिनों में करे । पशुओं की पुष्टताके हेतु पूर्बोक्त भातिसे तय्थार लवण गुग्गुल 
दाने, चारे, पानीमेसेकिसीमें भी डालकर अभिमन्तित कर विलाये । “सीता- 
वन्दामहे” ( ३।१.७-८ ) इस ऋचा को तीन कूड्‌ ( उपयुक्त ) खींवने वाला हलवा 
हक प्रत्येकं केन को अनुमन्त्रित करे । कौ ३।३। 


यह वने योग्य भरूमिमे बीज बोते समय अनिवायं रूपमे कृषक जन करे । 
अद्भुर शान्तिकेमं मे जबकूड़मेजुजायादहलया पनिहारी आदिफटेमेंइषीसे 
शान्ति जल से छे स्नान, पान कर्ता स्वयं लों व भूमि पूजन करे। कौ १३।१। 


यज्ञ वास्तु पूजनादि “ इन्द्रः सीतां निगृहमातु” ( ३।१७.-४ ) से नवीन 
अग्नि स्थापन काल मे ( अग्नियंत्र ) बनाये । “देवस्य त्वासवितुः'' ( १६५१-२ ) 
से समिधादान ( विमान काष्ठ ) गृहण करे । उल्लेखन्‌ दक्षिण से उत्तर को रेखारये 
खीचे । ये ३।३ मध्यव वाह्यमें खींचें। कौ. १५।१। 


अग्नि चयन कमं में वेत जोतने-बोने मै अग्नि “सीरायुङ्ति” (३।\७-१) 
से ब्रह्मा अनुमन्त्रित करे । “ लाङ्गलं पवौरवत'' ( ३।१७-३ ) हल जोतने वोन 
सेपूर्गा रारव जृआ-कुश को अनुमन्तित करे । “कृते योनौ” ( ३।१७- २) से 
जुते हए वोने योग्य खेत मेँ बीज बोते समय बोने वाले को अनुमन्वित करे ) गे ५1१ 
“अन्तं गै विराट" तं क्रा० ३।८।१०।४ ““यदा अन्नं पच्यतेथ तत्सुण्योपचरन्ति"" 
श० क्रा० ७।२।२।५। 


सू० १८--"“इमां खनामि" इस सूक्त से सौत (युच्छली स्त्री) पर विजय 
प्राप्ति कमम वाणापर्णीके पत्तों को लाल बकरी के दहीकेजल मै मिला अभि- 
मन्त्रित करे। सौतके सोने के मकान स्थान, चारपाई, विस्तर पर छिडकं । 
"'अभितेध।मु'" ( ३।१८-६ ) इस पाद से उन वाणापर्णी के पत्तों को अभिमन्त्रित 
कर सोती हुई सौत के ऊपर उलि। ( कौ० ४।१२) 


वाद विवाद में जय प्राप्ति के लिये “अहम्‌ अस्मि सहमाना” (३।१८-५से 
अन्तिम सूक्त पयंन्त जपता हअ ईशान दिशा से सभास्थल को प्रस्थान करे। 
कौ9 ५।२ ““पाटामु इन्द्रो व्याश्नाद्‌ असुरेभ्यस्तरीतवे'" (२।२७-४) निगम्‌: । 


( ४७ ) 


सू० १९ “ सशितंमे'" से शत्रुदल को उद्वेग करानि के लिये आज्य दौम 
करके वकरी या भरद्‌ की पूजा प्रतिष्ठा कर अभिमन्त्रित कर शतु सेना कीओर छोड 
दे । संग्राम में जयकामी इस सूक्त से घौ, सक्तु होम, धनुष की लकड़ी की समिधाये 
तथा राजा को अभिमन्त्रित कर आयुध प्रदान करं । कौं० २।५॥ 


अग्नि चयनमें लाई गई अग्निको इसी सूक्त से ब्रह्मा अनुमन्त्रित करे। 
व° ५।१ महायुद्ध काल में "“अवस्टष्टा परापत” (२१०८-८) ऋचा से छोडे जाने 
वाले प्रक्षेयणारन्तरों को अनुमाच्त्रित करे । (वं० ६।४। 


सू° २० “अयंते योनिः, से नच्छतिकमं में धान मिलीशकरासे होम करे । 
कौ ०३।१ अर्थोत्यिपन विध्न शमनाथं इस सूक्त से पृवोक्ति १३ वस्तुओंसे होम करे। 
ओर इन सूक्तोंको जपा करे। “अयंते योनिः'" (३।२०) आनोभर (५।७) धीती 
वा (७1१) इनका अर्थोध्थापन कमं कर निरन्तर जपकरे । कौ०५।५। इसीसे अरणी 
काया अपनी ही अग्निहोत्र की अग्निसे समारोपण करे । कौ०५।४ तथा सवयज्ञ 
मे होम राजानम्‌" (३।२०-४) से भृगु अद्कखिरा, सोम, सूये,मित्र, वरुण, अग्नि, 
ब्रह्मादिक का आवाहन पूजन वंदनादि कर 


अथव दधान काण्ड-रे 


सू० २० अग्नि चयन में इसी से गार्हयत्येष्टि को अनुमन्त्रित करे । वै ° ५।१ 
इसी क्म मे गुलर की समिधा्पिस करके “उदएनम्‌ उत्तर नय (६।५) से समिधाधान 
पूजा संकल्प स्तुति ““चत्वारिग्युङ्खा (छ. सं ४।५८-३) अभ्यचंत (७।७) जपे "अग्ने 
अच्छ" इन २ (३1२०-२ से ४) अयंमणं वृहम्पत्तिम्‌'' (७।८) ये २ “वाजस्यनु 
प्रसवे" (३,२०-८) ते वाज प्रसवींय होम करे ( वै ० ।५।२ वाज == अन्त) ““अन्नाभद्र- 
तानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वरधंन्ते'' (वै० आ०८।२) इतिघ्र.तेः। “षण्मोर्वीर हस- ` 
स्यान्तु यौर्च पृथिवी चादृश्च रात्रिश्चापश्चौषधिश्च'" (आश्च ° १-२) ये ६ तथा 
पाचों पूर्वादि ४ व मध्य दिशां परन्तु “द्रहामि पञ्ज" (३।२०-६) मे वणित 
उपयुक्त कमं फल प्राप्ति के साधन प्रूत (मानस संकल्प विकल्प हेतु भूतया अन्तः 
करण वृत्या हृदयेन, हृदयोपलक्षितरन्तः करणेन च । यद्यत फल जातं सकल्पयामि ततु 
सवं फल जातं संकल्पयामि तरत सवं फलं मनोव्यापार मात्रोण प्राप्तुयाम इत्याशासे" 


( श्व ) 


सू° २१-“धे अग्नयः “यह्‌ पांचवे अनुवाक्‌ के र्पाच सृक्तोँमें प्रथमहै। इन 
श्रथम ३ कौ ७ चाओ से क्रव्यावु-दोयसे नष्ट गृह, गोष्ठ, क्षेत्र, घन, घन्यादि 
कीशान्तिहेतु मणिधारण, होम, प, उपस्थान, शान्ति जल सेचन, स्नान, पानादि 
करे।येसव कमंढाक वृक्षकी वनी मणि कटौरे में समिधा पत्तो सहितजौसे 
होमादि होगे तथा इन १० ऋचाओं के सम्पूणं सूक्त से क्रभ्यतु-शमनाथं सक्त्‌ जल 
भित्र काम्पील कीरे टहनियों से मधकर उसमें घी आदि मिला पलाशकेत्तवासे 
प्रत्येक ऋचा से होम ररे । तथा इसी सूक्तसेवन्घ्रागौ को अभिमत्रित कर ब्राह्मण 
को दान करे इक्षते वशा (वन्घ्याभौ) उत्पन्न पारवारिक दोष शन्त होगा । कौ०५।७ 
तथा यदि वपाया हृव्य पदाथं को कौआ, कृत्ता, उलूक, चौपाये पत्तितमनुष्यादि 
लेजावेँ तो उसके प्र'यप्िचत्ताथं इन १० ऋचाओं सेषृत होम करे। “ये अग्नय. 
(३।२१) नमो देववधेभ्यः (६।१३) । कौ० १६।३१॥ ये आदि कौ ऋचायं वहुच्चा- 
न्त गणम दहै । गण विहित कमं भीकरं । 


सोभस्कन्दने में भी “ये अग्नयः'' इन ७ मेब्रह्या होम कर । व०३।६ 

आवमथ्याधरन (मांसभक्षी अग्निः) मे क्रव्यात्‌ दोष शान्तकर धर अकर इन्ही 
७से होम करे । “अन्तर्धिः” (१२।२-४४) प्रत्यञ्चम्‌ अकम (१२।२-५५) अग्नयः 
(३।२१) नमो देव वेभ्यः (६।१३) कौ० &।४ 


वही क्रव्यातु से अग्नि के शमनाथं “हिरव्यपाणिम्‌'' इन (३।२१-८.६.१६) से 
सक्तु मन्थ का होम करे। व्याकरोमि (१२।२-३२) से गाहंपत्यक्रव्यादि (कौ ६।२) 
का संकल्पितत पूजनादिकर “अन्येभ्यस्त्वा*' (१२।२-१६) हिरण्यपाणिम्‌ (३।२१-८-१०) 
से शान्ति करे। कौ० ६।३॥ 


चतुर्मास (शरद) के साक मेध पवं पर आतिथ्येष्टि के उपरान्त “दिवपृथिवीमु ' 
(३।२१-७) से अग्नि का उपस्थान करे । :!उदस्त केतवः'' (१३।२) से आदित्य का 
उपस्थान करे । व° २।५ 


सू० २२ ““हस्तिवक्षु सम्‌” दस सूक्तसे तेज की कामना वाले व्यक्ति हाथी 
दाति को स्पशं कर उस्थान कर ओौरहाथीर्दांतकी वनी मणि की प्रतिष्ठादि कर 
अभिमान्त्रिव कर बधं । 


“मुमृनेः वचं" (५।३) ये वचं प्रदायक है (कौ० २।३) से प्राथेनादिकर 
उपयुक्त ण धारण करे (कौ० २।४) इसी से पुरोहित हाथी को अभिमन्तित कर 


[१ | 


( ४६ ) 


व्रातः राजां को दे यथा ““वातर हाः" (६।६२ से अश्वः । हास्तिवचंसम्‌ (३१२२) से 
हाथी को दे (प० °) 

बरह्मवचंस्‌ कामनः वाले, वस्त्र धारण, शयन तथा अग्नि स्थांपनादि में ब्राह्मो 
नाम की महाशान्ति करौ तथा हस्ति दन्तमणि धारणमें भी यहीकर । न° का०१६ 


अथवे विधान काण्ड-३ 


सू० २३ “येन वेहद्‌ वभ्रुविथः'' इस ३।२३ वे सूक्त से पु सवन कमे (मरभाधान 
से ६६ दिन प्येन्तही संस्कारमे वाणको अभिमन्त्रित कर स्त्री के्जिर षर 
रक्खे। 


इसी कमं मे, इसी सृक्त से शरमणि की प्रतिष्ठा-परुजा, होमादि कर अभिम- 
न्त्रित कर बधं । इसी से (चमस) पात्रों मेंगौके दघम फल-जौ का सक्तु धान 
डालकर मथकर हीम करं तथास्त्री को बिला । ओर ढक के फूलं विदारा कन्द 
रात्रि में िगौकर पुसंवन के घमय पीसकर अभिमन्वितं कर दार्धं हाधके अगूढे 
सेस्त्रोके दावे नथने में सुधाये । (कौ> ४।११ 


मू० २४ “पयस्वतीः” इसे धन्य सम्बृद्धि कमं के लिये समरे । कौर ३1४ 
"पयस्वतीः" इस प्रथम ऋछचासे पितृमेध कमं मे छव दाह केर स्नौन कर । 


सू° २५ "उत्त दस्त्व।"" इस सूक्त को जपता हज स्त्री वशी करणाथं अद्खलि 
सेस्त्रौ को अद्धलिसे निदेश कर । ओर घीसे युक्त २१ वेर के काठ एकत्रित कर 
उनके सिसौँंको धागे से ठक्कर इसीमे एक साथ होम करे) 


इसी से कुष्ठ के घाव को (मक्डन) से चुपड़ कर तीनों काल अग्निस सेक 
करे । इसी से खाट के नीचेषाटीको पकडकर दे रात्रिमोये। इसीसेतीनपाद 
के छीके पर ग्म॑जल रखकर दारे ओर अगरठों से मचलता हभ सोये 1 प्रतिङ्ृति वना 
प्रतिष्ठा कर उसके हृदय में वाण (शूल) छेदे । कौ° ४।६११ 


सू २६ “यस्यां स्थ" यह छटवें अनुवाक के ९ सूक्तों मे प्रथम हे 1 इससे 
अपनी सेना के मनोवल को प्रवल वनाने हतु प्रत्येक छवा से प्रत्येक दिशामें 
उपस्थान करे । "“दिग्युक्ताभ्पां (३।२६-२७) नमो देववधेभ्यः'' (६।१३) । कौ०२।५ 


( ५० ) 


स्वस्त्ययन कमं में इन्हीं सक्तो सेढाक आदि शान्ति समिधाओं से आज्थादि 
१३ पदार्थोके भोग (पुरोडाश) से होम करे ¦ “दिग्युक्ताभ्याम्‌'" (३।२६,२७) 
दोधोगाय (६।१) “पातन” (६।३-७) ये पांच, अनुडद्‌भयः (६।५६) यमोमृत्युः 
(६।४६३) विश्वजित्‌ (६।१०७) शकधूममु (६।१२८) कौ० ७।१ 


इन्हीं २ सूुक्तोसे इसी कमम होमान्त प्रत्येक दशा में दिक्पालो को वलि- 
दान दे ओर उपस्थनि करे । (चारों दिशा पाँचैवी मध्यमे) कौ ७।२ 


इन्हीं से साप, विच्छ आदि के भय निवारणार्थं वालू अभिमन्त्रित कर चारों 
ओर फके । ओर शान्ति वृक्ष अपामार्गादि के तिनकोंकी माला अभिमन्त्रित कर घर 
वेत, गोष्ठ आदि के द्वारो में अभिमन्त्रित कर वाध । इन्हीं से शुष्क गोमय को अभि- 
त्त्ित कर उसमें डालें । छार में गाड़ उसी को अग्निमेंदहोमे। भौर अपामा्गकौ 
वालि (मञ्जरी) या गुडूची को अभिमन्त्रित कर उपयुक्त सभी कमं करे । 


“युक्तयोः'” (२६.२७) ^ "मानो देवाः" (६।५६) “यस्ते सपः" (१२।१-{-४६) 
यह शयन धर में पृथ्वी पर लिखे । को० ७।१। तथा तीस महा शान्तियों में "येस्यां 
सक्त से प्रत्येक दिशामें होम करे । “श्राचीदिक” (६।२७) से प्रत्येक दिशा मे उत्थान 
करे । न° क० २२५ सू्‌० ३।२७ भी (३।२६) के कर्मो में विहितदहै। 


` सू० २८ “एकैकयैवा सृष्ट्या" इस सूक्त से गौ, गदही, भैस, स्त्री-के 
एक साथ एक से अधिक वच्चे होने पर अद्भत कर्मं जनित दोष निवारणाथं आज्य 
होम करं। माताव बच्चेके शिरो पर शान्ति ओौषध्ियों को रखकर अभिमन्नित 
कर शान्तिजलसे छीटे दं स्नान पान कराये । (कौ० १३।१७ व १६) 


अर्थंव विधान काण्ड- 


सू° २९ “यद्‌ राजानः” इन ५ ऋचओं ते ही ओदन सवं कमं में अर्थात्‌ 
इष्टा पृतं कमं म-षोड़शकर्भो मे ५ वलि (अपूप) आदि होम आदि करे । (कौ०६।१) 
अर्थात्‌ पशु के चारों पैर एक नाभि (विश्वदेव) कर्मं (डष्टम्‌-श्र.ति विहितंयागादि 
क्म, आपूर्तंमु-स्मृतिविदहितं वापी कुप तडाग आदि धर्मं निर्माण कम) 


क ददं कस्म इनदोते ग्राह्य, अग्राह्य, दुष्टादुष्ट दान के दोष के तिवा- 
रणाथं प्रतिग्राह्य दान पदाथं को अभिमन्त्रित कर गृहीता लें । “क इदं कस्मा अदातु 


॥ ~| 


(३।२६-७८) “कामस्तदात्रे ” (१६।५२) यद्‌ अन्नम्‌" (६।७१) पुनर्मतिवीद््ं यम्‌ 
(७१६९६) से अभिर्मात्रित कर ग्रहण करे । कौ ५।६ 


“'भमिष्ट्‌ वा” (३।२९-८) से भूमि को प्रति ग्रहण करे । 


ग्रह याग में “द्‌ राजनः" से बध का आज्य होम, समिधा दान, वलिदान 
उपस्थान करे । शा० क० यद्‌ राजनः (३।२९) सोमस्यांशो युधांपते { ७।८६-त ) 
बध के लिये कमं करे । शां० कण १५ स्वग की परिभाषा 


दुःखेन यन्न सभिःनं नच प्रस्तस्‌ अनन्तरम्‌ 
अभिलाषोपनीतं च सुखं स्दशंपदास्पदम्‌ 1 


सु° ३० ““सहदयं सां मनुष्यम्‌" इस सूक्त से सांमनस्य क्मंसे ग्राम के मध्य 
अभिमन्त्रित पूजा प्रतिष्ठान्त घरके जल को अ््यंवत ढारे उसी प्रकार सुरा पात्रों 
कोढारे। ३ वषंकीगौकी बच्चीके पेशावर मिगाकर सुखाकर अन्तके वने 
पदाथं को खाये तथा अभिमन्त्रित जल से छीटे स्नान, पान करें । 


“सहृदयम्‌”” (३।३०) तद्षुते (५।१-५) सं जानीध्वम्‌ (६।६४) कौ० २।३ 
उपाकमं मे आज्य होम इसी सें करे । विष्वकर्मगण, भायुष्यगण तथा स्वस्त्ययन गण 
से होम का विधानदहै) कौ° १४३ 


सू° १३ “विदेवाजरसा”” इस सूक्त से यज्ञोपवीत संस्कार के उपरान्त दीर्घायु 
की कामनासे छात्र के शरीर को आचायं अभिमन्त्रित करं । “"उतदेवाः'' (४ १३) 
विषासहिम्‌ (१७१) कौ० ७& 


पितृमेव में दाह संस्कार कर जल के पास ब्रह्मा जपै) 


आग्रहायणी कमं मेँ “उदायुषा (१०११) इन २ चाओ से उत्थापन 
करे । कौ° ३.७ सोमक्रधणःनन्तर्‌ “उदायुषा (१०) सै हीत्रह्मा उठे । वं ° (३,३) 


कद 


( ॐ ) 


~+. 


~ 
अथवं विधान काण्ड-४ 


चतुर्थं काण्ड में ठ अनुवाक हैँ । प्रथम अनुवाक में  सुक्त हैँ । 


सू° १ “" ब्रहम तजानम्‌ ” इस सूक्त को वेद-कल्प आदि के पठन-पाठन 
सम्ञन्धी विषघ्नं के निराकरणाथं, तथा शास्तरोंके वाद विवाद में प्रतिवादी जयार्थं 


जप करे कौ० ५।२ 


इसी से गौपध्टि कमं, गौओंके रोष निवारणे, नमक को अभिमन्त्रित 
कर गौओं को पिलाये। बावड़ी, तडाग आदिके जल को अभिमन्त्रित कर पिलायेष 
यथां "ब्रह्म तेनानम्‌'' (४१) "आगाव्ः'" एेकाचपै'' (४५।१५) कौ° ३.२ को देवें । 

यह वृहच्छान्तिगणमें है, उस गण के समस्त कार्यों मे विहित है । विवाह में 
चतुर्थी कमं मे बर इसी सूक्त से अगूठे से प्रजनन स्थान का स्पशं करे। कौञ १०।५ 
तथा उपाकमं में उपाध्याय इसी को जपे । सूव्रकार--"अग्यसश्च'"' “ " ६।६ ==) इसे 
जपे पुनः सावित्री पुनः "ब्रह्मजज्ञानम्‌" इस एक ऋचाकों जपे । कौ. ७।३ 


प्रवाये कमं में इसी ४।१ को निधीय मान महावीर को अनुमन्त्रित करे (४,१) 
इयं पित्र्या (४ २) अस्त्र शास्त्र के तुल्य आधी चा से (वै० ३।४) तथा अग्नि चयन 
म हिरणमय स्तम्भ निधीयमान को अनुभन्ित करे । व° ५।१ तथा 


बरहमवचैस्कामी वस्त्र, शयन, अग्नि-ज्वलन मे, ब्राह्मी महा णान्तिमे इसी 
४।१ को जपे ( न. क. १७, } 

सुतन पुरुष विधि मँ इसी ४।१ से होम करे । महाव्याहृति, सोवित्री, शंनो 
देवी, शान्ती तथा ब्रह्मजज्ञानम्‌ से होम करे { १. ११।१ ) 

सू०२५य आत्मदा” इससे वशा ( वन्ध्या गौ, }) के दोष निवारणाथं 


शान्दिजलसे दीटेदे। यदि उमे गभं रह जायतो अञ्जलिम लेकर स्वणे सहित 
३ बार इसी से परिक्रमा कर होम करे। 


 चतुर्मासित्रत में "वरण प्रचास' नामक पवे पर इसीसे वरुण व मरगूदणो को 


( ५३ ) 


एक कपाल चर अभिमन्त्रित कर होम करे। वै° २।४ तथा प्राजापत्य व्रत के अबदान 
मे इसी से होम करे! व° ५१ । श्रौर उषी सें ““ हिरण्यगभंः ( ४।१- ७ } से 
स्वणं मय पुरुष दान में इससे अनुमन््रण करे ! वै° ५।१ ) 


सू° ३-““ उदितस्त्रयो अक्रमन्‌'' इस सूक्त सेगौ लादि कोव्याघ्न^ चोर 
आदि के भय निवारणार्थं खदिर ( कत्था ) को लक्डी की मेखें अभिमन्त्रित कर 
उनते गोचर भूमि को कीले) शान्ति जल अभिमन्त्रित कर उस भूमि को छिड्के तथा 
जल डालदे) मा्गेकौरजने, द्धी से अभिमन्त्रित कर उसी शरूमिये आधी सीधे 
हाथसेबुरकीदें\ दनद्रदेव को दोभ करे \ को० ७।२ 


सू०-४^“यांला गर्धरब"” दस सूक्त से पुरुष के वीरयै-वृद्धि के लिये कहत 
वक्ष कौ जड़, पूजन कर खोदे, गौके दूधमे भिना अभिमन्त्रित करे । धनुष पर वाण 
चटा, गोद मे रखकर तथा प्रजनन इन्दिय को ऊपर तानते हए पुरुषपीये तो वीयं दोष 
दूर हो, वीं स्तम्भन हो, वीयं वृद्धि ह्यो । कौ० ५४ अथवा कील यः मूसल पर 
वै कर पृवैवत्‌ अभिमन्त्रित कर पयि} 


सू० ५ “सहल ्ग'' इससे स्त्री-गमन-काल भें, उसको तथा समीपवर्ति 
जनों के सुलाने के लिपे मिट्टी के पात्रे जल अभिमन्त्रित कर सोने के स्थान पर 
छिड्के शेष ह्वार के अन्दर डाल दे ओर नग्न होकर इसी से ओखली अभिमन्वित 
करे ओर उत्तरकीओर के सीक्चे पेस्त्री कौ चःरपाई के सीघे पाये व रस्ती को 
अभिमन्त्रित करे । कौ° ४१२ 


सू०--६ “व्राह्मणः यज्ञ” बारिदम्‌” इन दो सूक्तो से कल्दाविष निराक- 
णार्थं जल अभिमन्त्रित कर छीटे सोमी को दें, उसे पिलाये । तथा क्रमुक दृत की 
छाल को जल में डालकर अभिमन्त्रित कर छटि दे, पिलाये 1 तथा पुराने मूग-चमं 
तथा स्वतः गिरी सीकौं कोोजलमे डाल कर, अभिमन्त्रित कर, रोगी को ष्टे 
दे, विलाये 1 ओर विषके रोगी को स्नान करय । 


तथा उश्वैफली ( विषली ) के चूर्णं को अभिमन्त्रित कर पिलाये । मदनफलं 
( मैनफल ) कौ प्रति च्चा से अभिमन्त्रित करे ओर जैसे वमन हयो ह्विलये। धीम 
हृत्दी भिला, अभिमन्त्रित कर रोगी कौ पिलायि । तक्षक का जप, उपस्थान करे । 


( ५४ ) 


सू--७ “भरूतोमूतस्य'' इसे छोटा, या बडा राज्याभिषेक तथा जप पुरो- 
हित करे । तथा स्थालीपाकसेअग को अभिमन्त्रित करे ओौर अभिमन्त्रित घोडे पर 
चट, अपराजित दिशा को गमन राजा करे। 


राजमूय-यज्च में आसनों पर बैठे राजा का राज्याभिषेक क्रे । वै ७।१ 


सू° ६--““एहिजीवस्य'” इसते यज्ञोपवीत के उपरान्त शिशु को दीर्घायु के 
लिये अभिमन्त्रित कर अञ्जनगणि बधि । इससे ही गण विनाश दूर करनेको 
एेराठती नाम्नी महाशान्ति कर ववि । न. क. १६ 


सू° १०--“त्राताञ्जातः'' इससे जलभय मे, तथा उपयुक्त सू० € के कर्मा 
मे शस्त्रमणि बधि! न. क. १६ कौ० ७३ 


सू° ११--“अतद्कान दाधार” “सूयंस्य रर्मिम्‌”" ४।३ =, ५-७) से 
क्रषभ को छोड़ने मे पूजन्‌, दाता के वचनादि करे । “जाशानाम्‌'' ( १।३१ } से 
स्त्र अभिमशेन करे । कौ० ८।७ 


सू ` १२--“रोहिण्यसि'" इससे शास्त्रादि कौीचोट से निकले खुन प्रवह्‌, 
या. ट्ड्‌डी टूटने मे उत्पन्न व्यथा के निवारणाथं, लाख के जल का क्वाथ कर, अभि- 
मंतित कर उषा कालम चोट के स्थानकोधोये । ओर दू मची डाल अभिमन्त्रित 
कर चोट वाले पुरुष को पिलाये । उपयुक्त वस्तुं चोट से बधि । को० ४४ 


सू° १३--“उतदेवाः'' इससे यज्ञोषवीतान्त छात्र की दीर्घायु हेतु अभिमशंन 
करे ““वि देवाज॒रसा'” ( ३।३१ ) ( ४।१३ }. आवतस्ते'' ( ४,३० } “विघांसदिम्‌ 
(१७११ ) तथा ऋषि के हाथ से. छात्रक शरीर के अनुमन््रण मेभी येही मन्व्रहै। 
तथा लघुगण "हिरण्य वर्णाः ( १।६३ ) शंतातीयम्‌ ( ४।१३ ) यदन्तरिक्षे ( ७।६८ ) 
इनको शंतःतीय गण (लघुगण कीर्योके साथ दितियोग विध्ठानदहै। कौ० १।६। 
यह अहोलिद्धगणमें होने से उस गण के कार्यो में विनियोग करे) 


यज्ञ काल मेँ यजमान के रोगोपशमनाथं भी ( ४।१३ ) अक्षीभ्यांतते (२।३३) 
मुञ्खामित्वा ( ३।११ ) से होम स्नान, छीटे अभिमशंनादिका. विधान दै । वर ७। 


सू° १४--“अजोहूएने'" इस सूक्त से अजौदन-सव ( मेषावलि ) में हवि 


{( ५५ ) 


का अभिमर्णनादि ऋचा २३, ४ से समस्त कायं केरे। दातासे कहे, स्नान करे। 
अभिमर्शन कर अपित करे। ये तीनो समस्त सब यज्ञो ( बलि) मे विनियोग करे । 
वै. ५।२ ऋचा ३ ““आनेप्रेहि”” इससे समस्त भूगो सँ आज्या होम॒ करे । (४।१४-५ 
समाचिनुष्व (११।१-३६ ) कौ° ८।५ । ““पञ्चौदनम्‌” ( ७।८ } इन दो से सब 
यज्ञोमे भोजन के ५ भाय कर शिर पा्वादिभाग पूर्वादि दिशाओं मे विभक्तकर 
स्थापित करे। मध्ययें पांच्वाँं रखे कौ० ८।५। 


ऋचा &--^“ शृतम्‌ अगम्‌*' मे शिर पाद आदि से युक्त अज (मेष) का 
होम करे । कौ० ८।५॥ वाजपेय यज्ञ मे “पृष्टा पृथिव्याः" इससे यूप ऋचाको 
चढ़ा यजमान जपे । वं° ४।३ वरुण प्रवा काल्‌ में (४१८४-५) अगेप्रेहि का 
ब्रह्मा जप करे ॥ यह्‌ आषाढा नक्षत्र को पूणिमामे करे । वं० २४। 


सोमयाग मे उत्तर वेदि प्रणयन ( हूवन कालम) मेंभी इसे जपे) वै० ३।५ 


सू० १५--“समृत्पतन्तु'" इसते वृष्टि के. निमित्त मद्दगण तथा मन्त्र में 
वणित देवता को आज्य होम करे । एक घट मे काण, विल्व, वेतस, वक्र आदि ओौष- 
धियां एकत्र मे करके अभिमन्त्रित कर, जल के बीच मुख ओधाकर उडेल दे) 
कासादि को जलमें प्रवाहित करदे। अपने शिर तथामेषके शिर के बाल अभि- 
मन्त्रित कर जलमें फक दे । मानव केश, पुरानी जुती, वांस के आगे बाधे, तुषादि से 
युक्त पात्र के अभिमन्त्रित जलः से छीटे दे, तीन पादके छीके पर रखकर जलमें 
फक दे । ( ४।२५) “प्रनभस्व'' (७।१६) यह वर्षा के लिये कमं हैँ । 
को० ५१५ 


इसी समृत्पतन्तु (४।१५) सूक्त से उल्कादि उपताराओं को अनहोने दशेन-दोष- 
निवारणार्थं होम करे । कै १३।११ । तथा चातुर्मास अन्वारमणि इष्टि मे अभि- 
क्रन्दः" (४।१५- ६), से पजन्य चर्या मे अभिमन्त्रण करं । (२,१६-४) (२।१६-- ६) 
वै° २।४। धूम्रकेतु आदि उत्पात दीखने पर पञ्च पशुधागों के बीच प्राजापत्य 
पशु, पुरोडाश के स्थान में, क्षीरौदन ‹श्रजापति' सलिलात ( ४।१४। ). (‰-११) 
से अनुमन्त्रित करे । कौ० १३--३५ । न° क० १७।१८। 


सू १६--“वृहन्नेषाम्‌'' इस प्रथम सूक्त से अभिचार कर्ममेंणतुकोडाटता 


( ६ ` ) 


हभ वोल्े कौ ०६।२ 1 तथा सू> ( ४१५ ) केर म्केतु आदि दर्शन दोष निवा- 
रणाथं उतेय भूमिः (४।१६--३) वारुण अस्त्र प्रयोग करे । कौ० १३--३ ५। 


सू° १७--““ईशानां त्वा" (४।१७ ) दृष्या दूपिरसि ( २।११ ) ये पुरस्तात्‌ 
( ४।४० ) समंज्योतिः (४,१८) ““उतो बस्यवन्धुङ्त्‌ '" (४।१६) सुपणेस्त्वा (५।१४) 
यां ते चक्र: ( ५,३१ ) “अयं पतिसरः'' (८\५) यां कल्पयन्ति (१० १) से स्त्री-पुरुष- 
कापालिकआदिके द्वारा करिये गये अभिचार क्मंकी शान्ति हेतु मटाशान्ति कमं करे । 
कौ ५।३ ये सूक्त समुदाय रत्याप्रतिहरणगण मे होने के उन्ही टित कर्मो में विनि- 
योगै कलश में दाभ, अणापागं, सहदेवी पृश्निपार्णी आदि डाले, जल अभिमन्त्रित 
कर छीटे, स्नान, पान, होमादि कमं करे । 


म्‌० १८ समं ज्योति" का उपयु क्त सूक्त से सम्बन्ध है । 

सू” १६--““उतो असि" पूर्वोक्त विनिधोगहै। 

सू० २०--“आपश्यति"“ से ब्रह्मा ग्रहादि से उत्पन्न भय निवारणार्थं 
त्रिसंध्यामणि धारण करे । कौ० ( ४।४ } यह्‌ चातनगण मेभ है । शा्नोदेवी पृष्नि- 
पणि, ' २।२५ आपश्यति (४।२०) तान्त्सत्यौजाः (४।३६) ( कौ० ¶१।८ ) कौ० ४।१ 
से कमं करे । 


२१--“आगावः" से १० सूक्त २६ तक भगार सृक्पहै। इससे छीटे होम 
स्नानादि कराये ( ४.२१ ) से गौओं के रोग निवारण, पृष्टिकमं मे केवल नमकया 
जलयुक्त नमक अभिमन्त्रित कर पिलये । (४.१) (४।२१) एकाच में (५।१५) । 
कौ ३।२। 


इसी से पृष्ट हेतु गोष्ठमे आती हुई गौ के पीछे चलता हा जपे ओौर इन््रदेव 
कोचरुहौम करे) "प्रजावती" (४।२१-७) इस ऋचासे वनकोजातोगौको अनु- 
मन्त्रित करे । तथा ऋचा (७।८) से नवीन वच्चे कीलार (लाला) दृधमें मिला 
अभिमन्त्रित कर खाये । ओरमौको भी अभिमन्वितकर दें। पात्र सजल अभि- 
मन्तित कर गौष्ठमे ढारे ¦ तथा दाने, चारे आदिमे गुग्गुल, लवण का पिण्ड बनाकर 
अग्निम ३ रात्रि तक गाड़ दे चौथे दिन निकाल कर इन दोसे अभिमन्त्रित कर 
बिलाये । “प्रजावती ( ४।२१-७.८ ) प्रजापतिः (६।७) कौ० ३,२ 

सोमयाग में माध्यन्दिनिसवन नें दक्षिणा के लिये आई गौ को मय स्वर्ण- 
वस्त्रादि यजमान उपस्थान करे ( व° ३।११) ` 


( ५५ ) 


का अभिमर्शनादि ऋचा २३, ४ से समस्त कायं केरे। दातासे कहे, स्नान करे। 
अभिमर्शन कर पित करे। ये तीनों समस्त सब यज्ञो ( बलि ) मेँ विनियोग करें । 
वै. ५।२ ऋचा ३ “अनेप्रेहि"" इससे समस्त भागों से आज्या होम करे । (४।१४-५ 
समाचिनुष्व (११।१-३६ ) कौ° ८।५। “पञ्चौदनम्‌'' ( ७।८ } इन दौ से सव 
यज्ञम भोजन के ५ भागकर शिर पाश्वादिभाग पूर्वादि दिशाओं मे विभक्त कर 
स्थापित करे । मध्यमं पांच्वाँं रे कौ० ८।५। 


ऋचा ९--““ शृतम्‌ अगम्‌"' मे शिर पाद आदि से युक्त अज (मेष) का 
होम करे । कौ० ८।५॥ वाजपेय यज्ञ मे “ पृष्टा पृथिव्याः" इससे यूप चऋचाकौ 
चढ़ा यजमान जपे । व° ४।३ वरुण प्रघाप काल मे (४।१४-- ५) अग्नप्रहि"" का 
ब्रह्मा जप करे । यह आष।ढा नक्षत्र को पूणिमामें करे । व° २४। 


सोमयाग मे उत्तर वेदि प्रणयन ( हवन कालम) मँ भी इसे जपे । व° ३।५ 


सू० १५--““समूत्पतन्तु"" इससे वृष्टि के निमित्तं मस्दुगण तथा मन्त्र मे 
वणित देवता को आज्य होम करे । एक घट मं काश, विल्व, वेतस, वक्र आदि ओष- 
धियां एकत्र मे करके अभिमन्त्रित कर, जल के बीच मूख ओँधाकर उडेल दे । 
कासादि को जलम प्रवादित करदे अपने शिर तथामेषके शिर के बाल अभि 
मन्वित कर जलमें फक दे । मानव केश, पुरानी जूती, वांस के भागे बध, तुषादि से 
यक्त पात्र के अभिमन्त्रित जल से छीटे दे, तीन पादके षीके पर रखकर जलें 
फक दे । ( ४।२५ ) “श्रनभस्व' (७।१६) यह वर्षा के लियि कमं हैँ । 
को० ५५ 


इसी समुत्पतन्तु (४।१५) सूक्त से उल्कादि उपताराओं को अनहोने दशंन-दोष- 
निवारणाथं होम करे । को० १३।११ । तथा चातुर्मास अन्वारमणि ष्टि मे “अभि- 
कन्दः” (४।१५-६). से पजन्य चर्याग में अभिमन्तण करं । (२,१६-४) (२।१ ६--६) 
वै० २।४। धूम्रकेतु मादि उत्पात दीखने पर पञ्च पशुधागों के बीच प्राजापत्य 
पशु, पुरोडाश के स्थानम क्षीरौदन ^ श्रजापति'' सलिलात ( ४।१८। ) (५-११) 
से अनुमन्त्रित करे कौ० १३--३५ । न° क० १७।१८ । 


सू° १६--“वृहन्नेषाम्‌"' इस प्रथम सूक्त से अभिचार कमं में शतु को डाटता 


{( ५७ ) 


सू--२२६मम्‌ इन्दर” सृक्त से युद्ध मे विजयाथं, बाज्या, सक्तु होम, धनु; 
इ्मदान, वाणादि दान करे राजा को अभिमन्त्रित कर । धनुष दे । कौ० २।५ 


सू २२ इसी से अभिषेकान्त राजा को प्रातः अभिमन्त्रित पात्रसे छीटि दें) 
तथा क्रव्या दोष शमनाथं इसी से वृषभ को अभिमन्त्रित करं} 


सू०२३ से २६ पय॑न्त ७ सूक्तों का वृरद्गण में शान्ति कर्मो मे विनियोग करं । 
यथा '“उतदेवाः'' (४।१३) से १० मृगर सूक्त हँ उनमें में ' उत्तम वजीयंत्वा'” उत्तम 
आगावः (४ २१ ) इमम इन्द्र (२ २ अटेण्द्रोभिः (*४।३ ०) को छोड्शोदा (२ देसे 
२६) अहोलिगगण महै) इनका समस्त रोम दोष निवारण मे विनियोग है \ 
(कौ० ४।८ ““आने्नवे" से सामिधेनी अनुमत्रित करे । व° १।२ 


इन्दं से पाञ्चयज्ञ (देवयज्ञः, पित्तृ ज्ञः, भूतयज्ञः, मनुष्ययज्ञः, ब्रह्मयज्ञः) 
को नित्थप्रति करं । ये गन्घवेभअप्सरा, देव, असुर, राज्ञस उनमें होने वाले 
पाञ्चयज्ञः हैँ । 


सू० २४ “वायोः सवितुः" से वाय्य नाम्नी शन्ति करे (न° कण १।०८ 
" वायोसावित्र. आगोधुर्भ्यां चरः'" वै° सं ° ७।५।२२। (१) से वायु सविता 
दे.ता को हविदानदे । 


सू° २६ ““मन्वेवाम्‌'" से सोमयाग में मुलर सभिधाओसे आज्य होम करे) 
वऽ ३५ 


सू० २७ "मरतां भनवे" से वल प्राप्ति हेतु मश्द्गणी शान्ति होम करे । 
(४1: ७) प्रजापते नत्वद्‌ एतान्यन्यः (७ ८५३) (न° क० ८८) (४।२७ ७) से साक 
मेध पर्वैपर गृह्यमेध याग करे (व° २।५) 


सू २८ 'भवाशर्वेमं न्वेवामु” से सवं व्याधि-निवारकं कमे म जल से युक्त 
७ काम्पील आदि की शाखाओं से अभिमान्त्रित जल से रोगीको छीटेदे) 
कौ० ४।५४ 


सू ` “अहंशदरो भि.” इसमे जात कमं मे शंखपुष्पी, गन्धपुष्प, पीसकर अभिम- 
न्वित कर स्वणं शालाकासे शिशु कों चटाये। शंबनाभि ओर पीपली.पीसकर अभि- 


( ५८ })` 


मन्त्रित कर स्वणंशलाका से चटाये । इसी सृक्त से मेधा जननाथं प्रथम बोलते समय 
बालककोर्माँकीगोदमें विठाहोमकरे भौर तालु परये चटाये। 


दही-शहद मिला अभिमंत्रित कर वालक को भी पिलायें । चटाये । 


यज्ञोपवती कमं मे दण्ड देकर वालक से उच्चारण कराये । दीर्घायु कामी उप- 
रोक्त॒शंखपूष्पी, गन्धपुष्पी ५ कर्मो को करे। सूत्रकार-शुक्लयुष्पी, हरितपुष्पी, 
कस्तुरी, पिप्पली, मिला स्तन पान से पूर्वं वालक को चटाये । कौ° २।१। उपनयन में 
इसीसे होम करे। 


इसी से अध्याय समाप्ति कमं मेँ होम करे । "विश्वदेवाः (१।३०) (४३०) 
सिह ग्याघ्रं (६।३८) यशोह विः (६।३६) कौ० १५४५।२। देखे । 


सू° ३०।३१ ^त्वयामन्यो'' यस्तेमन्यो'' इन दो से अपनी व शत्र, सेनाके 
बीच वैठ सेनः को देखकर जप करे । इन्हीं से भङ्पाश मू जपास, कच्चे पात्र जभि- 
मन्त्रित कर शत्र. सेना की ओर फके । ओर जय पराजयके ज्ञानके लिये वाणके 
तिनके सेना के वीच गाडकः इनसे अभिमन्त्रित तथा दक्षिणाग्नि (अद््खिरस) (अग्निः, 
चाण्डाल अग्नि) से जलाये, जिससेनामेश्रुआछाजवे वह हारेगी । कौ° २।५ 


सु० ३१.३२ इनसे प्रहयागमें भौम का उपस्थान होमादि करे । शान्ति 
कल्प १५। “त्वया मन्यो यस्ते मन्यो इत्यङ्गारकाय । 


स्‌० ३३ “अपनः शोशुचद्‌ अघम्‌" पुनन्तु मा (६।२६) सस्त्रषीः (६।९३) 
वृहद्गण में होने से समस्ततद्विहित्त कमं करे । तथा स्त्री पुरुष से पुरुष स्त्री से प्रति 
सम्भोग।दिक निवारणाथं इससे अगणित शकंरा फंकते चले । कौ० ४।१२ तथा 
अपशकुन होने या या काक्मथुन आदि विरुद्ध अभद्रदशेन दोष निवारण मे इसका 
जप करे (१।२६।४।३३) भ्तिम दाह संस्कार के पश्चात वान्धव शव को पीठ देकर 
न देखते हुए जव चलँ, दाह कर्ता तव जपे) उसी कमम स्नानके समय ब्रह्मा 
इसको जपे । 


सू० ३४ “श्रह्यास्यशीषंमु"" ब्रह्मा के अ्पंण भोजन करते हए अभिमशे न करे 
इसी सूक्त से वहीं चारों दिशाओं मं हृदङरण, कल्याकरण, उनके रस से पूरण हृदो 
में अण्डीकादि. मन्वौक्त कमं करे (कौ० ८।७ 


( ५६ ) 


सू ०३५ “यमभौदनम्‌'" इससे अतिमृत्युयाग में हविभोजन का अभिमर्शन करे । 
(कौ० ५८।७) तथा इसी से गौकेदोया एक से अधिक वच्चे एक साथ होने आदि में 
अद्भुत शान्तिमेगौकोशान्तिजल सेष्ठीटेदे होम करे। उसे दुहुकर उसीमौ 
दुघ सो स्थालीपाक, होम करे । को० १३।७ 


सु° ३७ ३६ ""तान्सत्यौजाः (४।३६) त्वयापूवंमु (४।३७) ये चातन गण 
मे ह उन्हीं समस्त कर्मो मे विनियोग होगा । 


सू० ३८ “उदुमिन्दतीं संजयन्तीम्‌” इससे दय.तमे पाशो को अभिमन्त्रित 
कर फंके । इनके साथ “यथा दृक्ष अशनिः (७।५२) इदमु उगाय (७।११।४) से पाशो 
को फके । तथा ““सूयंस्य रशोनू" इससे ““कर्वीन्‌ वत्सान इह रक्न वाजिन” षयेन्त 
इन ३ छचाओं से गौ पुष्टि कमंमें १२ सूत्रों रस्सीको आज्य से चपडे। “अयं 
चासः'' इस पाद से गौओं को घासदे। “इट्‌ वत्वान्‌" इस पादसोदे। द(दशराभे की 
-रस्सीसे वछड़ों का बधि । वे ०३।४ 


सू ३६ “पृथिव्यामग्नये” से सवं सम्पत्कामौ मन्त्रोक्त देवताओं का होम 
उपस्थान जपादि करे । साथ मे “समास्त्वाग्ने' (२।६) अभ्यर्चत्‌ (७5७) से अग्नि 
देव को “पृथिव्या इति (४.३६) मन्त्रोक्त देवों को कौ ७।१० पाव -पज्ञ-तन्तर में 
इन आठो से प्रधान होमान्त संनति. होम करे। इसी मे “अग्ना वाग्ने (६) हदा- 
पूतम्‌ (१०) पृरुस्तादुयुक्तः (५।२६-१) यज्ञस्य चक्ष्‌: (२,३५।५ से होमकर पधे अग्नि 
के मध्य होम करे) कौ° १।३ 


चातुर्मास में वैश्व देव पवं पर (४।३६-९) से अग्निमन्यन कर होम करे ) 


सू° “ये परस्तात्‌" दूष्या दुषिरसि (२।११) से परस्तात्‌ (४।४०) ईशानां 
त्वा (४।१) कृत्या प्रतिह॒रण गण में होने से तदि्विहित कमं करे । 


1 @1 


( ६० ) 
ॐ 
अथवं विधान काण्ड ५ 
पञ्चम काण्डमें ६ अनुवाक हैँ । प्रथम अनुवाक में ५ सक्तर्ह। उनमेसे 


सु° १ “ऋृधड.मन्व्रः" “तदिद्‌ आस” इन सक्तो से हस्ति कींपीठया 
पुरुष के सिर पर रक्ली पीपल की पात्री को, गोमय से उत्पन्न अनिनि प्रज्वलित कर 
होम कर शत्रुओं पर विजयाभिलाषी आक्रमण करे । शूकर के वेने की खड्डीकी 
भट्टी की राजा वेदी वनाये। उस पर इन दो सुक्तों से आज्य ओौर सत्त काहोम 
करे । 


धनुष धारण में छनुष कौ लकड़ी की, इषु धारणम शर की समिधायें लै ओर 
धनुष पर प्रत्यञ्चाचढ़ा मयशरके पुरोहित राजा कोदे। इसीक्ममेंएकवाणसे 
मृतक पुरुष की चिता से अवशिष्ट समिधा लेकर ऊपर चक्र (चाक) रखकर लम्बे 
दण्डके खवामसे इन र सूक्तों से चाक केचेदों तें होकर आज्य होम करे । ओर 
“उत्तिष्ठ ? संनह्य ? प्रहर युध्यस्व” आदि से प्रोत्साहित कर युद्ध में प्रेरित करे । 
५।२-४।¡ यदिचिन्वुत्वा'' इमे शतु सैनिकों के प्रति कटे । | 


परन्तु इन कर्मो मे विकल्प यह है किः--इनके करने से अवश्य विजय होगी । 
यदि राजा वैश्य है तो उक्त कमं “यदि चिन्नुत्वा” से करे । 


यदि जयकामी सेनापति हो तौ उपयुक्त कमं ^त्वयावयम्‌" (५।२-५) से 
करे । युद्ध योग्य परीक्षा कमं में ““नितद्‌ दधिष” (५।२-६) से जल पात्र अभिमन्त्रित 
कर उनमें से २-२ योद्धाओं को राजा देखे । उपतजल मेजोन दिषाई पड़े उसे युद्ध 
मेन भेजें । इसी (५।२।६) वीं छचासे नये वाहन को मय सारथी के अभिमन्वित 
कर राजा को बिठये , (५।२-४) तथा “नमोदेववघेभ्यः'' (६।१३ से कमं करे । 
कौ० २.६ 


सूत्रकार-इन्दीं २ सृक्तों से पुष्टि कमं में भिधरित धान्य (कई अन्न) भूनकर लेही 
वनाये। लाल वकरीके दध मे भिलाये, अभिमन्त्रित कर खाये । अथवा इसी कमं मे इन्दी 
सुक्तों से गूलर व पिलवन (प्लक्ष) के कटोरों मेँ मिधरित धान्यो को डाले उनमें रस 
पिला, अभिर्मात्रित कर सूक्ते मे कहे मन्त्रो से प्रात सायं, मध्याह्न में एक एक चमस 


( ६१ ) 


खाये । इसी कमं मेँ ऋतुमती स्वरी को लाल रस मिलाकर, अभिमन्त्रित कर वीच की 
तथा अगूठे के पास वाली इन्हीं दो अ गुलियो ते खये । को०३५ 


तथा चेत (क्षेत्र) की कामना वाले उषीक्षेत्रमे भातमें दही, शहद मिलाकर 
खाये । तथा सप्तग्रम लाभाथं एक वषं लगातार ब्रह्मचयं से रहे । पश्चात वीयं को 
शुविति में करके चावल मिला अभिमन्त्रित कर खाये । क० ३।५ । 
समृद्धि क भ भी इस ५१ सूक्त का विनियोग है । शरद तुमे त्रीहि-चावलोंको 
शहद में भिला चमं के पात्रमे रक्वे ओरजव तकजौ न पके गद्ढेमें गाढे दे । 
ठेसे ही जब यवपक जावै उस ऋतु से त्री हि-धान- के पकने के समय पयंन्त गाढ़ दे। 
पश्चात्‌ दोनों को निकाल कर भिलाके तिगुना अन्त गोमय के काण्ड मेंपका 
अभिमन्त्रित कर खाये । य सूक्त ५।१ “वड '" यथेयं पृथ्वी मही (६।१७) के साथ 
गभ वृण गभं की पुष्टि कमम भी वाञ्छनीयदहै) 


सू° २ “तदिद आस” इसका ५।१ सूक्त के साथ विनियोग हँ 1 तथा इससे 
समस्त फल प्राप्ति हेतु “धीतिवा'” (७१) से इनद्राग्नि देवों का होम करे । उपस्थान 
जप करे । कौ० ७।१२ 


सृऽ ३ "ममाग्ने" इसका दशंपूणमाक्ष योगमें होम का विधान दहै) कौ०१।१ 
इसका वच॑स कमम घु २।१के साथ विनियोग भीदहै। पुष्टिक्मंमेंभीदहै। 
कौ० ३,५। तथा पिता-कलह भाव के निराकरणे विभाग कमेमेकुम्भकारकीया 
तेली की रस्सी अभिमन्त्रित कर धारण करे कौ० ५।२ 


अभिचारिक कमम वृहृस्पतिके शिर चावल को पीत पदाथंसे ्ठीटेदे। 
कौ० ६।२ धनके नाश होने परधन प्रप्तिहेतुकौ बैरी की शान्ति (न° कण १७. 
१८) इसी ४।३ से करे । इसी से हाथी, घोड़ा, आदि की दीक्षा के समय होम करे । 
अन्यत्र भी ब्रत ग्रहणे इसी का विनियोग करे! 


स० “ये गिरिधजायथ'' इषसे राजयक्ष्मा कुष्ठादि रोग निवारणाथं कुष्ट 
ओषधि को मक्खन में भिल। अभिमन्त्रित कर रोगीके उलटी मालिश करे। 
कौ० ४।४ 


सू० ५ ““राक्तीमाता”' इससे शस्त्र से चोट के घाव हड्डी टटनेः आदिकी 
स्वस्थता के (कौ० ४,४) हेतु गौ के दध मे लाक्षा (लाव) मिला, क्वाथ करके अभि- 
मन्त्रित कर पिलाये। 


( ६२ ) 


सू० ६ “(ब्रह्म जज्ञानम्‌'' इस सूक्त से रोगी कौ व्यवस्था जानने हेतु रोगी के 
शिरसे पैर परयंन्त ३ वार रस्सीनांप कर अभिमन्त्रित कर ङ्कारो पर रखदे। 
यदि वह अङ्गार पर रक्खी ऊपरको जाये (उठे) तो रोगी जीवित रहेणाएेसा 


समके । कौ २।६ 


इसीसे संग्राममे जयटहोगीया नहीं? इसके ज्ञानके लिये तीन सखावर- 
ज्जओं को प्रथक्‌ २ कर एक अपने दल की रज्जु, दूसरी मध्यमे मत्य्‌ की, तीसरी 
रज्जु पर सेना की संद्भल्पित अभिमन्त्रित कर अङ्कारों पर रखदै। उन अङ्खारों १५२ 
रक्खी मृत्य वाली रज्जु जिस पर आवे उसकी पराजय, जो मृत्यु के ऊपर चली 
जाय उसकी विजय, जौ सामने जाकर पड़े उसकी भी जय सभे। 


इसी कमं में इसी सूक्त से एकं रस्सौ को अभिमन्त्रित कर अङ्कार पर 
रखदे ¦ तो पूर्वेवतु रौनिकों की जय, पराजय, समभे) कौ० २।६ यह सू०१।१५के 
साथ सलिल गणम दहै वे सभी कायं इससे करे । कौ० ३।१ 


स्त्रौीके प्रव दोष मे या सूतिका रोग में इकी से भात अभिमन्त्रित 
कर खिलाये तथा सक्तु पिलये । इपी से सूयं का उपस्थान करे । कौ० ४।४ 

सू° ७ “आ नोभर” इस सूक्तसे नंति कमं में शक्कर मिला धानों 
काटोम करे। कौ० ३।१ तथा अ्थत्थिापन विघ्न शमनाथं “अयं ते योनि" 
(३२०) मेँ वणित कमं करे । तथा अग्नि चयन करते समय ऋत्विजयजमानं के 
प्रति बोले-पद्ू । व° ५।१ 

सू०° ८ “'वेकद्कुतेन'' इससे अभिचार कमं में होम करे! (कौ० ६।२) 

सू° & ““विवेस्वाहा'' इससे समस्त रोग निवारणाथं आज्य होम कर 
जौकेया केवल जल केुपात्र ले ४ स्थानों की मिट्टी खेत, वामी, श्मशान, 
चौरास्ता की डालें, अभिमन्त्रित करे, उनमें सेर कोप्रथ्वी पर डालदे।दोसे 
स्नान करा दे। 


सू० ५.६) तथा इमं यवम्‌" (६।६१) से ४ पात्र लये । कौ ४।४ 
सू° १० “अशम वमं मेसि"" घर ग्राम शहर राष्ट के स्वस्त्ययनाथं € पत्थरों 


को अभिमन्त्रित कर प्राण प्रतिष्ठादि करके, ग्राम, शहर आदिकेकोनों में गाड़ 
द्रे । एकं अध्ये एक छठवां मगर आदिके उपर रखदे। कौ० ७२ 


( ६१ ) 


खाये । इसी कमं में छतुमती स्त्री को लाल रस मिलाकर, अभिमन्त्रित कर वीच की 
तथा अगूठे के पास वाली इन्हींदोअगुलियोते वाये। कौ०३५ 


तथा खेत क्षेत्र) की कामना वाले उषीक्षेत्र में भातमें दही, शहद मिलाकर 
खाये । तथा सप्तग्रम लाभाथं एक वषं लमातार ब्रह्मचयं से रहे । पश्चात वीर्यंको 
शुक्ति मेँ करके चावल भिला अभिमन्त्रित कर खाये । क०३।५ 
समृद्धि क्म में भी इस ५/१ सुक्त का विनियोगदहै। शरदऋतु में त्रीहि-चावलोंको 
शहद मे मिला चमे के पात्नमें रक्वे ओौरजव तकजौ न पकं गट्‌्ढेमं गदेदे। 
पेसे ही जब यवपक जावे उस ऋतु से ब्रीहि-धान- के पकने के समय पन्त गाढ़ दें। 
पश्चातु दोनों को निकाल कर भिलाके तिगुना अन्न गोमय के काण्ड मेंपका 
अभिमन्त्रित कर खाये । य सूक्त ५।१ “वड '' यथेयं पृथ्वी मही (६।१७) के साथ 
गभे वृहण गभं की पुष्टि कमं में भी वाञ्छनीयहै। 


सू° २ “तदिद आस" इसका ५।१ सूक्तके साथ विनियोग हैँ । तथा इससे 
समस्त फल प्राप्ति हेतु “धघीतिवा'* (७१) से इन्द्राग्नि देवों का होमं करे 1 उपस्थान 
जप करे कौ० ७।१३ 


सू° ३ “ममाग्ने'' इसका दशंपू्णमा् योगम होम का विधान दहै। कौ०१।१ 
इसका वचस कमम सू २।१के साथ विनियोग भीहै। पुष्टिकमंमेंभीदहै। 
कौ ० ३,५। तथा पिता-कलह भाव के निराकरणे विभाग कमेमे कुम्भकारकीया 
तेली की रस्सी अभिमन्त्रित कर धारण करे कौ० ५।२ 


अभिचारिक कमे में वृहस्पतिके शिर चावल कौ पीत पदाथंसे छीटेदे। 
कौ ६।३ धनके नाश होने परधन प्रप्तिहेतुकौ वैरी की शान्ति (न० क० १७- 
१८} इसी ५।३ से करे। इसी से हाथी, घोडा, आदि की दीक्षाके समय होम करे। 
अन्यत्र भी व्रत ग्रहणम इसी का विनियोग करे। 


स्‌° “ये गिरिधजायथ'' इससे राजयक्ष्मा कुष्ठादि रोग निवारणाथं कुष्ठ 
ओषधि कौ मक्वन में भिल। अभिमन्त्रित कर रोगीके उलशटी मालिश करे। 
कौ० ४।४ 


सू० ५ ““राक्तीमाता' इससे शस्त्र सेचोट के धाव हड्डी टुटनेः आदिकी 


स्वस्थता के (कोौ० ४.४) हेतु गौ के दुध में लाक्षा (ला) मिला, क्वाथ करके अभि- 
मन्त्रित कर पिलाये। 


य, 


सू० ६ “ब्रह्म जज्ञानम्‌'" इस सूक्तसे रोगी की व्यवस्था जाननेहेतु रोगी के 
शिरसे पैर प्ेन्त ३ वार रस्सीनाप कर अभिमन्त्रित कर अङ्कारों पर रखदे। 
यदि वह्‌ अद्खार पर रक्खी ऊपरको जायें (उठे तो रोगी जीवित रहेा णसा 


सममे। कौ> २।६ 


इसी से संग्राममे जयहोगीया नहीं? इसके ज्ञानके लिये तीन सावर- 
ज्जुओं को प्रथक्‌ २ कर एक अपने दल की रज्जु, दूसरी मध्यमे मृत्यू की, तीसरी 
रज्जु पर सेना की सङ्कल्पित अभिमन्त्रित कर अङ्गारो पर रखदै। उन अङ्गारो प्र 
रक्खी मृत्यु वाली रजु जिस पर आवे उसकी पराजय, जो मृत्यु के ऊपर चली 
जाय उसकी विजय, जो सामने जाकर पड़े उसकी भी जय सममे। 


इसी कमंमें इसी सृक्तसे एक रस्सी को अभिमन्त्रित कर अङ्कार पर 
रखदे। तो पूर्ववत्‌ सौनिको की जय, पराजय, समभे कौ० २।६ यह्‌ सू० १।५के 
साथ सलिल गणम हँ वे सभी कायं इससे करे । कौ० ३।१ 


स्त्रौके प्रस्व दोष मँ या सूतिका रोग में इशी सो भात अभिमन्त्रित 
कर खिलाये तथा सक्तु पिलये । इषी से सूयं का उपस्थान करे । कौ० ४।४ 

सू° ७ “आ नोभर” इस सृक्तसे नेक्ति कमं मे शक्कर मिला धानों 
काटोम करे। कौ० ३।१ तथा अर्थोल्थापन विघ्न शमनाथं “अयं ते योनि" 
(३ २०) में वणित कमं करे । तथा अग्नि चयन करते समय ऋत्विजयजमान के 
प्रति बोले-पटुं । वै° ५।१ 

सू० ८ ““वेकङ्कुतेन'' इससे अभिचार कमं में होम करे ! (कौ० ६।२) 

सू° & “"दिवेस्वाहा' इससे समस्त रोग निवारणार्थं आज्य होम कर 
जौकेया केवल जल के ४पात्र ले ४्स्थनों की मिट्टी खेत, वामी, श्मशान, 
चौरास्ता की डालें, अभिमन्तित करे, उनमें सेर कोप्ृथ्वी पर डलदे।दोसे 
स्नान करादे। 


सू० ५.६) तथा इमं यवम्‌” (६।६१) से ४ पात्र लाये । कौ? ४।४ 
सू० १० “अश्म वमं मेसि'' घर ग्राम शहर राष्ट के स्वस्त्ययनार्थं ६ पत्थरों 


को अचिन्तित कर प्राण प्रतिष्ठादि करके, ग्राम, शहर आदिके्कोनों मे गाड़ 
द्रे । एक ्रश्य में एक छटवां मगर आदि के उपर रखदे। कौ०७।२्‌ 


{ ६३ ) 
इसकी ७ वीं ऋचा ““योमां दिशाम्‌” से पूवं दशा से प्रत्येक दूसरी गाड़ । 


सू० ११ “कथं महे” सृक्तसे मादानक काष्ठके कंटोरेमें दुध, धान, यव 
भिलाकर कटे, पकाकर शहद भिला अभिमन्त्रित खिलाये । खाये । कौ० २।३ 


सू° १२ “समिद्धोअद्य'' इस सृक्तसे वशा दोष शमनाथं एकभाग का होम 
करे । ५।२७ ““उर्ध्वाअस्य"' से दूरे खण्ड कोहोमे। दोनों सूक्तोसे तीसरे खण्ड 
को “अनुमतयेस्वाहा'” से चौथे खण्ड का होम करे। कौ० ५६ । 


श्‌° १३ “ददिर्हि” यहं सूक्त विष दुर करने म विहित है । भौर “ददिदि'' 
इस प्रथम ऋचा का समस्त विषदोष निवारण कर्मोमे विनियोग । यह्‌ तक्षक के 
निमित्त है। इसका विस्तृत विवरण “ब्राह्मणों यज्ञे“ (४।६) सूक्त मे देखें । 


द्वितीय आदि से प्रत्येकसे पृथक्‌-पृथक्‌ विष निवारण कमं करे\ यथा 
“प्रहणी"” (५।१३.२) से कटक बन्धः ! मृत्तिका आदि से उल्टा वामरेखा खींच बन्ध 
लगाये । उससे विष स्तम्भन करे अर्थात्‌ वरिष आगे पीेन बढ़, जहां का तहां. ठहर 
जावे। काटे हुए रोमी की तुरम्त चोटी त्रध दे गैः लगाये । उसे भी विष स्तम्भन 
करे । श्वेत वस्त्र यासनकेमुजते गों के जोड़ों पर बन्ध लगाये । विषकौ रौकं 
दे, चलने न दे । तीसरी छचासे काटे हुए स्थान को तेज धारदार वस्तुसे चीर दे 
जिससे विष निकल जावे उसे ताडित भी करे जिससे विष दुसरे स्थान को 
चला जावे । चौथी ऋचा से आचायं उसकी (तक्षक) का ध्यान कर, परिक्रमा करे। 
“अपेहि” (७६३) इम ऋचा को जपकर तिनके जलाकर सपं के सन्मुख या कटे हुए 
स्थान में फफ दे (सपन देख पाये एसे फंके) । “वली के इससे धर के तिनकों से 
जलाये जल को अभिमन्त्रित कर काटे हुए रोगी को पिलाये, छीटेदे। ध्वीं ऋचासे 
बकरी कीर्ति को अभिमन्त्रित करषरधि । ७.वींत्वीं दोनों से मधुमक्ी तथा 
मधु (घत्तर) वृक्ष के नीचे की भिदट्टी अभिमन्त्रित कर पिलाये । शेष से 
मक्खी की विष्टा अभिमन्त्रित कर पिलाये। 


( त्रिः शुक्लया शवाविच्छलाकया । मां पंश्वावित्सम्बन्धि । अलाबुना 
अलाबुन्युदकं कृत्वा अभिमन्त्रय विष के रोगी-को आचमन कराये 1+) .अलावुवृन्तं 
(भने बैंगन) को अभिमन्त्रित कर बाध दे। 


{ ६४ ) 


(१) नवमी ऋचा से कृत्ते की विष्टा, पेशाब खिलाये, पिलाये । दसवीं ऋचा 
अलाबुना से आचमन करये । ११ वींसेनाभिको वाघ दे। तथा अभिचार करम 
मे '"दर्दाहि“ से सपं के छत्र (कं चलीयुक्त) फककर डाल दे । कौ. ६।२ 


सू० १४ ' सुव्णस्त्वा"” यह सूक्त कृत्याप्रतिहरण गण मे है । इसको “"दुष्या- 
दूषिरति'" (२।११) मे देखे । 


सू° १५१६ "एकाच मे” “यद्यं क वृषोसि'” इनसे शाप या अभक्रभाषी के 
मुवस्वम्भनाथं खलतुलपर्णीं (मोषधि) कुटकर मधु में मिला अभिमन्त्रित कर पिला 
दे \ (५।१६) “यद्यो क वृषो" से अन्न अभिमन्त्रित कर बथयितोशाप से मक्त हो। 
दसी कमं मे, इसी सृक्तसे घरके द्वार्‌ को अभिमन्व्ित कर बन्द करे । कौ. ४।५। 
सू १५ से गौ्ओोंके रोग निवारण, पुष्टि तथा प्रजनन कमं मे अभिमन्त्रित कर नमक 
व जल या केवल नमक पिलाये । कौ. ३।२। 


सू १७ ^तेवदन्र" इससे गौ चुरान के अभिचारमेले जाने वाले के पैर 
(पदचिह्न) अभिमन्त्रित करे । इसीसे चौरो का आवाहन करे । को. ६,२ ,. 


सू० १८ "नैतां ते देवा" इससे गौ हरण, मारण, विशसन, वाने, पाचन, 
क्षणादि किये गये अभिचार कर्मों मे ब्रह्मचारी (५।१८) अतिमात्रम्‌ अ्वधन्त'' दोनों 
सकत तथा “ध्रमेणतपसा”' इस पूरे अनुवाक (१२।५) को शतृओं को सम्बोधितः करे 
अौर मनमेंद्रेषी भावना उनके प्रति रखकर जपे। कौ. ६।२ यह सूर्योदय से द्वितीया 
से १२ रात्रि से ऊपर तक करे अभिद्वितीयाके सूर्योदय तक शतु नष्ट हुए समभे । 


स्‌ १६ अग्र (उन्नत दण्ड) से पत्थर को नवाये यागिराये। 


स° २० "“उच्चैरघोषः'” इस सूक्त से शत्रू.दल के त्रास ओर उनमें परस्पर 
विद्धं षण करानेकेहेतु भेरी आदि बाजों को धोकर या छट देकर, अगर तगर आदि 
तेषकर ३ बार ताडित कर बजाने वाने को सौप दे ^सूक्त- (५।२०) उरश्रवासय 
(६।१२६) । कौ. २।७ प्रस्थान कालिक (महाव्रत) मे भूमि, दुन्दुभि को पौष्टिक द्रव्य 
से धोकर; लेपकर; धुप, गन्धादि कर-ताडिति-कर आगे बढ़ता हआ, बाजों को बजाने 


वालों कोदे। क; ६।४। 


सू २१८बिह्‌दय' उपयु क्त सक्त के साथ सम्बद्ध कार्था के लिए विहित 
है । इनमे उच्चस्वर का प्रयोग करना अनिवायं है) 


( ६५ ) 


इस (५।२१) सक्त से सोमाद्ूर मणिको मृग चर्म लवेट कर अभिमत्त 
कर बधे । कौ.२७। 


सू २२ “अग्निस्तवमानन्‌"” इस सूक्त से कले धान की खील का माड वनां 
अभिमन्त्रित कर उ्वर लिवारणाथं पिलाये } तथा दावाग्नि का आटञान, उधस्थान 
करके गमं ताम्बोंकेस्ूवेको पानीमें वुञ्लाकर रोगिकेशिरकेटठककर वाष्य दे ॥ 


सू० २३ “ओति मे चावापृथिवी'” इस सूक्त से करीर वृक्ष की जड़ अभिमन्त्रित 
कर कृमि विनाशकमं में वधे । इसीसे गौके बालोंसे करीर काष्ठको ढककर सूक्त 
काजप कर पत्थरसे चरणं करे ओर सूक्तसे अग्नि मे तपाये तदनन्तर सूक्तसे निकाले) 
इसी सूक्त से प्राम की रज अभिमन्त्रित कर सीधे हाथ से दक्षणाभिमूख हौ रज को 
छिडके । इसीपे अभिमन्त्रित रज को हाथ से मले ओर कृमियो के ऊपर डाल दे 1 
इसी सूक्त से शान्ति वृक्षो की समिधधाओंसे होम करे, कृमि नष्ट हों । तत्पश्चाद बालक 
कोमांकीगोदमें बिठाकर, घी चुपड़कर शलाकासेतालुकोतपाये । तीन वार 
सूक्त से प्रयोग करे । इसी सूक्तसे शिग्रूबीज घी में मिलाकर अभिमन्त्रित कर रूण- 
स्थानसे चुपड़ दे। दसीसे २१ उशीर अभिमन्त्रित कररोगी को दे । कौ० ४।५। 
इसी से जल के षड़ेमें उशीर की पोटली डालकर अभिमन्त्रित कर रोगी को स्नान 
कराये । 


सू° २४ “सविताप्रसवानाम्‌"" इससे पौरोरित्य करने के हतु शूद्र की लाई 
समिधाओं से जो अमावस्याकोली गईहों (कुश-ग्रहणी अमा)मेकौ०र।र्होम करे) 


इसौसे विवाह मे आज्य होम करे । कौ० १०।४ ॥ चःतुर्मासि व्रतम व्व देव 
पर साविच्रयाग करे । व° २।४॥ 


सू० २५ “"परव॑तादूदिवो"' गर्भाधान कमं में तिल-चावल की खिचडी के २ चरू 
अपेण करे अभिमन्त्रित कर दुसरे चरु को ओक्लल होकर (अभिमन्त्रित को) स्त्रीखाये। 

इसी कमे मे ढाकके रसया गौद को शिश्नेन््रियकेअग्र भागम चपड़्‌ कर 
मेथुन कमं (गर्भाधान) कराये । 


सू° २६ “यजुषि यज्ञं" इस सूक्त से पृष्ठि कामना बाले नूतन ग्रहमं घी मधु 
होम करे ( ५।२६ ) तथा-“दोषोगायः'” ( ६।१ ) इन दोनो से पुनः एक साथ 
होम करे, तीन आहृतिर्यां दे (कौ० ३।६) ¦ इसीसे ज्योतिष्टोमयाग में ञाज्य होम 
करे । वै ३।६ । 


( ६६ ) 


सू° २७ “ऊर्ध्वा य'' इस सूक्त से पुष्टिकामो अग्निम गूलर का मन्थ बना 
घृत मिलाकर होम करे ओर बिना गिनी पूडी अर्पित कर इससे ७ पड़ी अग्निके गपेण 
कर सेवाकर्ताकोदे। दानसे प्राप्त द्रव्य से बनी पूडी (आगम शष्कुलि) कहटलाती हैँ ¦ 


इसका यशा शमन में भी विनियोग है । “सशिद्धोअद्य'" (५।१२) देखें । 


सू° २८ “नवप्राणान्‌'' इसका समस्त सम्पत्कर्मा में विनियोग है । तथा 
आयुष्कामी हिरण्यमणिवन्धन मे, उपनयन कमं मं, आज्य होम मे तथा आयुष्यगणकर्मो 
मे इसका विनियोग करे तथा सोना, चाँदी, लोहा की तीन नई शलाकाओं को मिला 
कर एक मणि त्रिगुण (त्रिवट) कर अभिमन्त्रित कर बाधे । (केशव)! की ७।६ तथा 
अन्तके विनाश निवारण मे, अन्न की वृद्धिमें वैष्णवी इष्टि के साथ त्रिवट मणिबन्धन 
इसीसे करे । न. क. १६॥। 


सू° र्थं “पुरस्तादयुक्तो"" यह्‌ ““स्तुवानमग्ने” (१७) के सन्दभं मे चातनगण 
मे विस्तृत विवरण है। 


सु° ३० “आवतस्ते"” इसका “अक्षीभ्याम्‌'' (२।३३) के साथ अहोलिङ्खगण 
के साथ विस्तृत विवरण है तथा इसीसे उपनयन कमं के उपरान्त छात्र की दीर्घायु, 
ओज, बलं, वचं वेः लिए स्पशं कर अभिमन्त्रित करे । साथ ही ““उतदेवाः' (४।१३) 
से भी ब्राह्मण अभिमन्त्रित करे । कौ० ७६। 


इसी पिष्टराती कल्प में सरसों अर्भिमन्त्रित कर उससे रक्षा कर जप करे। 
{ष ६)। 


सू०३१ यां ते चक्र." इसका दुष्यादूषिरसि (२।११) में कृत्याप्रतिहूरणगण 
में विस्तृत विवरण देखें । 





& अथवं विधान काण्ड- € @ 


छठे अध्याय में १३ अनुवाक्‌ है । प्रथम अनुवाक्‌ में ५ सुक्त है 


इसके प्रथम 'सक्त ““रोषोगा'* की ३ ऋचाभोंसे पुष्टि कामाथं नवशालमें 
घृत मधुमे हौमकरें। कौ° स्‌° ५।२६ "यजू षि यज्ञे" इति नवशालायां स्पिमधुमिश्रः 
जुरोति दोषों गाय इति (कौ० ३,६) इन्दं चाओ से स्वस्त्ययन कामी आज्यादि 
१३ पूवं निदिष्टि पदार्थोसे होम करे। ( कौ० ६१) (६।३) इन “पञ्व 
“इत्यादि ""भवाशवौ' अ० ११.२ ) इत्युपदधान्तम्‌ ( कौ० ७।१ } । 


इन- तीनों चाओ मे “सर्वेलोकाधिपत्यकामी अथव का यज्ञ व उपस्थान करे 1 
इन्हीं से समावतंनान्त भात (पुरोडाश) अभिमन्तित कर खाये 1 


“आयं विशन्ति" (अ० ६।२-२) इस ऋचा से राक्षसादि की विविध पीड़ाओों 
के परिहार के लिये पक्षि के धौसले ( घर ) के काष्ठ से पके दूध-चावल को भभि- 
मन्त्रित कर खाये । ( कौ० ४५) 


“पातं नः" कां ६सू०३े की तीन ऋचाओं से विजय स्वस्त्ययन कामी 
आज्या होम करे । आयुध अभिमन्त्रित कर योद्धाकोदे। इसी स्वस्त्ययन कामनामें 
रात्रिशयन कालम चाके साथ प्रादेश से मूख पर हाथ फिरा कर सोये। सोते 
से उठते समय इन तीन चाओ से प्रथम पग घलेया ३ बार उस हाथ पृथ्वी 
वस्दन स्पशं करे । ““पातनः'” ( ६।३ ) ““य एनं परिषीदन्ति ( ६.७६.) (कौ० ७।१) 


इसी (६,३) की ५ ऋचाओं से आज्यादि १३ षदाथोँ से स्वस्त्ययन कामा 
होम करे ( ६।३, ५६ ) व॒ ( ११।२ ) “भवाशवौं । ( कौ ७।१)। “त्वष्टा मे” 
इन ऋचाभों से ( दायद विभाग कायं ) में पृष्टयथं सरूपवतसागौ के दूध में पके 
भोजन को अभिमन्त्रित कर खाये। इसी कायं में इन्हीं ३ ऋचाबों से धनुष की 
प्रत्यञ्चा को अभिमन्त्रित कर बाधे । इसी कायं मे दण्ड को अभिमन्त्रित कर नम- 
स्कार कर धारण करे। (कौ० ३।६ ) तथा पृष्टयथं चित्रा कर्मभे (६।४) कीरे 
ऋचाओों से वृक्षों ( शान्ति वृक्षो ) की शाखा डालें ओौर परिक्रमा करे \ कौ , ३६ । 


युग्म जनन ( लड़का लडकी } एक साथ के शान्त्यथं सिर कोष्ठीटेदे होम 


( ६ ) 


करं ( कौ० १३।३२ ) (अथे कां९सू०५) “उदेनम्‌ उत्तर नय" योस्मानू 
ब्रह्मणस्पते" इन तीन ऋचां से प्राम की कामना वाजे वाले इन्द्र का उपस्थान्‌ 
व यज्ञ करे। तथाच 


आभ्यां चाभ्यां उदुम्बर पलाश कर्कन्धू तक्षणा धानम्‌ सभोपस्तरणच्णा 
धानम्‌ अभिमन्त्रितान्नासव प्रदानं वा कुर्यात्‌ । उदेनंमृत्तरं नय' (६।५) योस्मान 
(६।६) “इन्दी सें दशं पौ्णेमास यज्ञम अग्निमें चरु होम करे। 


तथा अग्नि चयन मे षोडश गृहीत वंश्वकम॑ण होमान्त “उदेनमुत्तरंनय'' 
ऋचासे आधीय मान समिध्ाओंको ब्रटमा अनुमन्त्रित करे ) वैतान श्रौ सू० ५।२) 
तथा दशे पूणेमास मे “इन्द्र ं प्रतरं कृधि” (२) इन्दर आधारं से ब्रह्मायजन करे । 


अद्भुत महाशान्ति में इन्द्रयाग में (६।५-२) “इन्र यंप्रतरं कृधि"" से याग 
का दिघान है । नक्षत्र कलम १४( अथोतोदृभरुत महाशान्तौ दिशो यजते ““इतिप्रकरम्य' 
इन्र म॑प्रतरं कृधि (कां ६ सू° <-“येनसोम'” इन ३ छऋचाओं से यज्ञ विघ्न शम- 
नाथं सरूपवत्सागौ के दूधमे पकी खीर अभिमन्त्रित कर खाये । तथा--अयाज्य 
याजन दोष निवारण हेतु याग समाप्ति के उपरान्त चरु सेसोमका यज्ञ करे। 
{कौ° ।१० ) 


“यथा वृक्ष लिवुजा”' ( अ० ६।८-४ ) इन ३ ऋचां से स्त्री वशीकरणाथं 
चृक्षत्वक्शर खण्ड तगराञ्जन कुष्ठादि पीसकरघीमेमिला स्त्री के शरीर मेँलेप 
करे (कां ६।८, & व १०२ “यथा वृक्षम्‌--वाञ्च्छ में-यथायं वाहः (कौ० ८।११ 


कां ६ सू० १० पृथिव्यं केत्राय- इन ३ ऋचाओं से समस्त संपत्कमं में 
आज्य होम करे । कौ० २।३ । 


कां६सू°-११ “शमीमश्वत्थ'- इन ३ चाओ सेपुसवनमें सौमरमें 
उत्पन्न या-अन्य वृक्ष में उत्पन्न अश्वत्थ की उत्तर पूवंकी (अग्नि) दाडी या ऊपर 
कीशुग पीस मधु मिलाकर--अभिमन्त्रित करस्त्री को पिलाये। इसी कमम इन्हीं 
दाडीयाशुगको कालीऊनसे लपेट कर स्त्री के दयें भुजा वर्धं । (कौर ४,११) 
कां ६।११ के पुसवन कमं में एेतरेयारण्यक २।५-१ पुरुषे टवा अयम्‌ आदि तो गर्भो 
भवति" एतद पुत्र जननोपायत्वेन लोके प्रजानां ज्लष्टा प्रकाशितवान्‌ । | 


भू १२- “परिद्यामिव'” इग ३ऋचाओं से सपे विष भैषज्य मे “मधु को 


{ ६९६ )| 


अभिमन्त्रित कर पिलाये ओर यह प्राथेना विशेष रूप से करे । इसी कमं मे ' ब्राह्मणो 
यज्ञे '' (कां ४५६) इन ३ ऋचाओं से कौ° सु° (४१५) मे वणित जप-आचमन आदि 
कराये । 


कां९ सू० १३--“नमो देव वधैभ्य इन ३ ऋचाम से विजयेच्छ अपनी 
सेना के चारों ओर प्रतिदिन उपस्थान करं । वैश्य हो तो उसके जप के लिये आक्रा- 
मक शतुओं को देख ३ चाये जपे । ओर इन्दं से, वी, सत्त. का होम धनुषकौ 
लकड़ी शर की समिधादान कर अभिमन्त्रित कर धनुष प्रदान करे । कौ० २।६ 


इमी सूक्त (मूक्त १२) मे रबाणित सपे विषनिवारणाथं (समीविष) ^येस्यांस्थ'' 
(३।२६) में वणित: अभिमन्त्रित सिकता प्रक्षपणादि गुडूची होमादि करे। 


इन्हीं ३ ऋचाओं से कृव्याशमनानन्तर गृह मँ हवन करे। “ये आनयः 
(३।२१) “'नमो देववधेभ्यः (६।१३) ““अन्नेम्यावतिन्‌” ( कौ० ६।४ ) 


इन्हीं ३ चाओं से ब्राहमण के हथियार धारण दैव प्रतिमानतंन, हसन, 
वन्ध्या के कुचो से दुग्धादि समस्त अद्भुत कार्यौ मेँ आज्यहोम करे । “मानोविदन्‌* 
( १।१६ ) नमो देव (६।१३) (कौ° १३-१२-१३ ) इन्हीं से यज्ञ-वशापुरोडाश 
भादि में काकोलूक श्वानादि से दूषित होने पर प्रायश्चित्त टौम करे। 


कां ६ सू० १४-“अस्थिखसम्‌” ३ चऋछचाओं से श्लेष्म भषज्य में--वृक्षो की 
छाल अभिमन्त्रित कर व्याधित को छीटे दे, आचमन कराये । (कौ० ४१५ 


सू १५- “उत्तमो असि" ३ ऋचाओंसे पुष्टिकाम ढाक की मणि अभि- 
मन्वित कर बाघे “अक्षितास्ते'" ( ६।१४२-३ ) से यवमणिको बाधे  कौ० ३।२ 


स्‌ १६--“आवयो अनावयो” इन ४ ऋचाओं से नेत्र रोग चिक्त्सामें 
सरसोंकेतेल व सरसों की डण्ठल रोगातं के बाघे, डले, विलये, होम करें । इसी 
रोग शाक वृक्ष फल अभिमन्त्रित कर रोगी कोदे। तथाजड का दूध अभि- 
मन्त्रित कर रोगी के नेतरो मे डालें ( सत्यानाशौ वनध्पति ) इन्दी से मूल के इष को 
अभिमन्त्रित कर बिलाये) कौ० ४।६ 
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सू० १७--'“अलसाला” इस ऋचा से “ अन्न स्वस्त्ययनकामी" ३ देत 
खड़े अन्न की शाखा अभिमन्त्रित कर खतमें गाड दें। कौ० ४।७ 


सू° १८--यथेयंपृथिवी मही" इन ३ चाओ से गभं ब्रृहणाथं धनुर्ज्याको 
त्रिवट करस्त्रीके बांधे । इसी से क्षेत्र मृत्तिका को अभिमन्त्रित कर प्रत्येक ऋचासे 
गर्भिणी को चटाये । कृष्ण वालू अभिमन्त्रित कर गर्भिणी के शयनके चारों ओर 
छिड्के । तथा जम्भगृहीत- की भी इन्हीं से यही चिकित्सा करे । 


'“ऋधङ्घन्'' ( ५।१-१ ) यथेयं पृथिवी ( ६।१७ } “अच्युता इतिगभं 
हृहणानि जम्भगृहीताय प्रथमा वर्ज "“ज्यांविरुद्धयवध्नाति । कौ° ४।११। 


मू० १६--"ईष्यावाघ्राजिम्‌' जनाद्विश्वजनीनात्‌ ' (७।४६) "त्वष्ट णाहम्‌ 
(७1७८-३) से उपयु क्त कमं मे उक्त क्रिया करे। ( कौऽ ४।१२ )} 


काण्ड ६ सू १९ "पुनन्तु मा“-वृहुच्छान्तिगिण कमं में विनियोग का विधान 
है तथा अथेत्थिपन, विघ्न शमन कायंमें मरुगृदणों को मन्त्र पेँर्बणितिदेवोंको 
क्षी रीदन, आज्य होम, (काश दिप्रि्ुवक वेतस) न।म्नी ओषधियों कोएकवरमें 
डाले अभिमन्त्रित कर जल के वीच नीचे मु कर उलटे, उन काश।दि को अभिमन्त्रित 
कर अपने तथा मेष (घटस्य) देव के शिर पर कोप्लावन कर जलमें वह्‌ दे । मानव 
केश, पुरानी जुती, वांस के सिर पर ऊपर वाध, कास (घासः दाभादि) युक्त कच्चे 
घडे को अभिमन्त्रित जल से छिडके, तिपाईके छीके पर रख जल मे छोडे-ये अभि- 
व्षण-अभिमन्त्रित घट के जल से स्नान दछीटे इन्दीं ३ ऋचाओं से करे । ““अथं उत्या- 
स्थन" इससे परिक्रमा ““अम्बयो यन्ति" (१।५-६) ३३-व ३।१३, ६।१६ से साराकायं 
करे । (कौ 2 ५।५ देख । 


सव यज्ञेषु सब--यज्ञ मे इन्दं ३ ऋचाओं से यजमान पत्नी पत्रादि क 
पोक्षण करे (पवित्रैः संप्ोक्षयेव्‌ कौ० ८।२) पवित्र-गण-मे (काण्ड ६1१६-५१-६२) 
पवमान यन्न में इन्हींसे हवि अभिमशेनादि कमं करे तथा दीक्षाकममेभी 
द्भंमुष्टि से पवित्र यजमान इन ऋवाओः को जपे (व° सू० ३।१) 


सौत्रामणि इष्टिमे- काण्ड स.° १६, ६६, तथा ६।१-१६ गिरावरगराटेषु 
“आद्ररिषु" से आसेचन करे । वेऽ ५३। 


( ६६ ); 


अभिमन्त्रित कर पिलाये ओौर यह प्राथेना विशेष रूप से करे ) इसी कमं में "ब्राह्मणो 
यज्ञे" (कां ४।६) इन ३ ऋवाओं से कौ° सू० (४५) मे वशित जप-आचमन आदि 
कराये । 


कां६ सू० १३--'नमो देव वधैभ्य'" इन २ चाओ से विजयेच्छरु अपनी 
सेना के चारों ओर प्रतिदिन उपस्थान करें । वैश्यो तो उसके जपके लिये आक्रा- 
मक शत्रुओं को देख ३ चाये जपे । ओर इन्हीं से, घी, सत्त. का होम धनूुषकी 
लकंडी शर की समिधादान कर अभिमन्त्रित कर धनुष प्रदान करें । कौ० २।६ 


इसी सूक्त (सूक्त १२) मे वणित सपं विषनिवारणाथं (समीविष) “येस्यास्थ" 
(३।२६) में वणित: अभिमन्त्रित सिकता प्रक्षपणादि गुडूची होमादि करे। 


इन्हीं ३ ऋचवाओं से क्रव्याशमनानन्तर गृह मेँ हवन करे। “ये आनयः 
(३।२१) “नमो देव वधभ्यः (६।१३) “अग्नेम्यावतिन्‌” ( कौ° ६।४ } 


इन्हीं ३ ऋवाओं से ब्राह्मण के हथियार धारण देव प्रतिमानतंन, हसन, 
वन्ध्या के कुचो से दुग्धादि समस्त अद्भुत कर्यो मे आज्यहोम करे । “मानोविदत्‌' 
( १।१६ ) नमो देव (६।१३) (कौ० १३-१२-१३ ) इन्हीं से यज्ञ-वशापुरोडाश 
भादि मे काकोलूक श्वानादि से दूषित होने पर प्रायश्चित्त हौम करे। 


कां ६ सू १४--“अस्थिस्तसम्‌'” ३ ऋचाओं से श्लेष्म भषज्य मे वृक्षो की 
छाल अभिमन्त्रित कर व्याधित को ीटे.दे, आचमन कराये! (कौऽ ४१५ 


सू° १५-- “उत्तमो असि" ३ ऋचाओंसे पुष्टिकामी ढाक की मणि अभि- 
मन्तित कर बषि “अक्षितास्ते'" ( ६।१५४२-३ ) से यवमणिको बाधे । कौ ३।२ 


र्‌ १६--'.आवयौ बनावयो' इन ८ ऋचाञओंसे नेत्र रोग चिकित्सामें 
सरसोंकेतेल व सरसों की इण्टल रोगां के बाधे, डल्ले, विलये, होम करे । इसी 
रोगमें४ शाक वृक्ष फल अभिमन्त्रित कर रोगी कोदे। तथा जड़ का दूध गभि- 
मन्वित कर रोगी के नेत्रो मे डालें ( सत्यानाशी वनस्पति ) इन्हीं से मूलं के दूध को 
अभिमन्त्रित कर खिलाये) कौ० ४।६ । 
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“अग्नेरिवास्य दहतः" काण्ड ६स.० २० की ऋचाओं से पित्त डतर 
भषज्य में दावाग्नि" "मे तान्रस्रवसे घीहौम कर व्याधितके शिर पर फिराये। 
यै ४६ 

कहाहै ब्रतोपवासे ये विष्णु नन्यि जन्मनि तोषितः। 

ते नरा मुनि शादूल ग्रह रोगादि भागिनः) 


स.० २१ “इमा या स्तिस्रः” इन ३ऋचाभों सोकेश वृद्धिके हेतु मभि- 
मन्त्रित भांगरा सादाया दोनों हरिद्रा, कुठ) आदिके क्वाथसे उषाकाल मेंधोये। 
(कौ० ४६) 


स.० २२ “कृष्णं नियानं" इन ३ ऋचाओं सो उदर तुण्डादि के रोगी पर 
चित्ति आदि शान्त्यौषधियों के अग्मिन्त्रिति जल को छिडके, स्नान कराये इसी 
भषज्य कमं में मरदूगण व मन्त्र मे वणित देवताओं, का क्षीरोदन, आन्य-होम कर 
काण्ड ६स्‌.० १६ की क्रिया करे। (“कृष्णं नियानमू"' ६।२२) सो स्नषी (६।२३) । 
कौ० (४।६) 


स.० २३-२४-५१ ये वृहद्गण मे हैँ शान्त्य्‌दकादि कमं मे विनियोग करे। 
(वै ८।६) इन्हीं से अर्थोत्थापन विघ्न शमन कमम क्षीरौदन होम करे-अथं को 
उठाते हये परिक्रमा करे (६।१६९-२३-२८-५१) असिषेक, छीर, स्नानिदि करे । 
दशंपूणेमास याग मेंब्रह्या प्रणीता को अभिमन्त्रित इन्हींसो करे (वै १,४) तथा 
हृद्य दोष-जलोदर-कामलादिरोग निवारणाथं नदीके प्रवाह्‌ के अनुकूल से जाकर 
(वलीकतृण) डालकर इन से छीरे माजन स्नादि कराये । कौ० ४।६ 


काण्ड ६ सू° २५ “पञ्चचयाः'' ३ चछचाओं से गण्डमाल की निवृति दहेतु 
५५-सूक्तोक्त काष्ठ से जलाये तथा कौ० ४।६ की क्रिया करे । 


सू० २६ “अवमा पाप्मन्‌" ३ ऋवाओं से सर्वं रोग भषज्य कमं मे कौौ° ४।६ 
की क्रिया करे । दूसरे दिन ३।३ बलि चौराहे पर रक्वे । महाशःन्तियागमेंकीजाने 
वाली नँऋतिकमं मे इन ऋचाओं को जपता नदी तीर पर जाय । “अवमा पाप्म 
{निति जपन्नुदकम्‌ अभिगच्छेत्‌ ““दतिहि नक्षत्र कल्प (१५) 


अथव काण्ड ६ स्‌. २७ “देवाकपोतः,, “ऋचाकपोतम्‌ ” (६।२८) “भमून- 


क, अ. 


हेतिः, (६।२६) ये ३ ऋवे महा शान्ति गण में ह । उनके विनियोग के साथ गृहादि 
मे कपोत उलुकादि निन्य जीवों के प्रवेश शान्ति हेतु शान्ति जल अभिमन्त्रित कर 
छिडकं । (कौ० ५।१ `) देखें । “'ऋचाकपोतम्‌,, (६।२६) का भो पूवं ३ ऋऋचाओं 
के साथ विनियोग करे । “परी मे” (६।२६-२) से कपोत उलूकादि प्रवेश शान्त्यथं 
गौ व अग्निकोचघरमें ला पूजाकर ३ वार उस स्थानमें घुमाये। 


(६।३०) “अमून हेतिः, इस चवा के सूक्त २८व २६ के साथ विनि 
योग करे) 


सू० ३० “देवा इमम्‌” उष ऋचा से “पौन सिरसवे-मधुमन्य'' अभिपमशेन करे । 
(कौ० ८।७) । सू० ३२ये निन्य पक्षियों जीवों के घर प्राम आदिके प्रवेशया 
अभद््वाणी के बोलने में प्रयुज्य रै 


सू० ३१ ऋवा २ “यस्तेमदः,; पापलक्षणों की शान्ति में शमी-लवण शमो 
की टह्नी से आधे शिरमें डालि क्ञाडा दे (कौ० ४।७) 


सू० ३२ “आयं गौ" ३ ऋचाओं से पृश्नि के प्रसव दोष मे “अयं सहस्रम 
(७।३३) से गौ का अभिमशेन करे (कौ ८।७) तथा आधाने आहित।ग्निसे 
हवन उपस्थान करे । आहितमाहवनीयं आयं गौ रित्युपतिष्ठवे, इतिहि वेतन 
सू० २।२ “द्वादशाहे अविवावाक्येहनि मानपसरोत्रमु अनेन तृचेन अनुमन्येत 
“इति वैतानं (६.३) 


सू० ३२ “अन्तदवि” ३ ऋचवाओं से पिशाच-राक्षस आदि जनितभय निवा- 
रणाथं सूत्र के अनुसार अग्निक ३ वार परिफ़मा कर होम करं (कौ० ४।७) 


सू ३३ “यस्येदमा रजः" ३ ऋचाओं से छृषि कम नें क्षेत्र मे जादार्ये-जुमा-मं 

वैल को जोड़ ओर कर्ता इन ऋचाओं केजपके साथ प्राचीन हल वाहक के हाथ 

मे हल दे-वह ३ क ड-लाये-उनके तीनों के सिरे पर अग्निम इन्दर देवता को आहति 

पुरोडाश-दे वैलों की इन्हीं से पूजा करे उन्हींमे से मिट्टी (सीता) ले तथा इन्ही 

३ से समस्त फल का भी-इन्द्र याग व उपस्थान करे (६।३३) व “अथर्वाणं (७।२) 

“अदितिद्यौरदितिः'” (७।६) आदि (कौ० ७।१०) तथा खेत जोतने में लाङद्धल संश्लेष 
लक्षणोत्पात्त-की शान्ति इन्दी चाभ से करे (कौ०१२।१४) 


{ ५३ ) 


सू° ३४ श्राग्नये वणम्‌" इन ५ चाओ से रक्ोग्रह्‌ पीड़ा निवारणाथं 
पूर्वोक्त १३ वस्तुओं से होम करे ( "श्राग्नये-६।३४) प्रेतः (७।११६- ) (कौ० ४।७) 


सू° ३४ “वैश्वानरो न ऊतये” ३६ “ऋतावानं वैश्वानरमू"” इन ३ ऋचाओं 
से समस्त मेषज्य कमं में “जल हल्दी, घी जादि कपायन वस्तु अभिमन्त्रित कर 
पिलाये । अन्ति चयन भौ इन ३ से ब्रह्मा-पुरीषाच्छन्नां चिति-अनुमन्त्रयेत वै° ५।२ 


स.° ३७ “ऋतावानं वैश्वानरं” इन ३ ऋचाओं का सवं रोग भैषज्य में पूवे 
की भोति क्रिया करे! “स.०.३८ “उपप्रागातसहसखाक्षः"' इन ३ से अभिचार 
जनित दोष निवारण में स्वेत मिट्टी अभिमन्त्रित कर श्वान कोदे । पलाशमणि 
धारण करे । उद्कखिणटहोम करे “योनः शपात'" ३६ की ३ ऋचाओंसे विजलीदे 
ताडित वृद्ध की ११ समिधां अभिचार कर्मे ले हवन करे । (कौ ६।२) 
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स.० ३८ “विह व्याघ्रं" ३६ “यशो हविः" इन ३ से वच॑स्कामी-सक्तमें 
कहीं ७ तथा अन्यभीनभि के लोम लाक्नाव हिरण्यम वाध कर धारण करं । 
तथा इन्हीं से व्च॑स्कामी, ढा आदि शान्ति वृक्षों-की वनी मणि को उपरोक्त विधि 
से धारण करें (कौ° २।४ देखें) । उत्त्जन कर्म में स. ६।३८, ३६ व ५८) 
“यशसं मेन्द्रः"' घृत होम करं रसमे डाल कर पिलाये । (्रठीतामेंडाल कर) । यहां 
तंत्तिरीय वचन है “धान्यमसि धिनुहि देवान" इत्याह । एतस्य यजृषो वीर्ये यावत्‌ 
एका देवता कामयते यावद्‌ एका, “तावद्‌ आहृतिः प्रथते, इति वै ज्रा० ३,२,६,४। 
यैर 1 १४।३ ४ 


कां६स्‌° ४० “अभयं द्यावापृथिवी" इन ३ ऋचाओंसे प्रामादि के अभय 
कामनाधं उसकी सवंदिशागों में सप्तऋषियों का होम कर पूजा करे । (६।४०) तथा 
““शयेनोऽसि"" (६।४४) कौ० (७।१०) । यही सेना के अभय के लिए करे । (कौ० २।७) 
इन्दीं से उपाकमं मे घृत होम करे । (कौ° १५३ ) अभय्रगण, अपराजितगण से होम 
करे । 


सू° ४१ ^मनसेचेततेधिये'" तथा ““यथाद्यौ.'* (२।१५) इनसे महात्री हि-इन्द्रजौ 
का स्थालीपाकं को अभिमन्त्रित कर खनि को.दे। (करौ ७।,४५)। 


“चोर; व्धाघ्न, वधिक, पतङ्ग, शलभ, ओले दष, कृत्या आदि निवारणाथं 
-सप्तऋषि-विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्राज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कुश्यपः (बा. प.) १ 


( ७४ ) 


यें भ्रसिद्धा सप्त ऋषय सन्ति तेषां समन्धिनां हनिषा अस्माभिर्दीयमानेन नः 
अभयं अस्तु । इसे सूक्त ४० के साथ प्राथंना करे । 


सू° ४२ “अव्रज्यामिव'" इन २ ऋचाओं से स्त्रौ-पुरुष (दम्पती) मेँ पुरुषस्त्री 
सेक्रद्धदहोतो उसे देखकर पत्थर को अभिमन्त्रित करे, हाथ मे ने “सखायाविव 
शरैट्चा २ को जपे उस पत्थर के ऊपर शुके । इसी कमं मे कूपित पुरुष की छाया पर 
डन ऋचाओं के जप के साथ धनुष तान दे। इससे पुरुष कास्त्रीके प्रति क्रोध दूर 
डो जायेगा (कौ० ४।१२) । यदि दीक्षाकाल मे यजमान को क्रोध दहो तो “अबज्यामिव'' 
{६॥४२) चा को जपे । (अवज्यामिव) वं ० ३।२॥ 


सू° ४३ सवंविषय के मन्यु (द्रेष-क्रोध) के निवारणाथं “अयंदभं'” इन ३ 
ऋचाओं मे दभं कीजड को ओषधि के समान खोदे अभिमन्त्रित कर वा । 
{कौ० ४।१२) । 


सू° ४४ “भस्थाद्‌ यौ” ३ चाओ से अपवाद निवारणाथं स्वयं गिरे हुएगौ 
के सींग को धोये, जल को अभिमन्त्रित करे पिये पिलाये । (कौ० ४।७) : 


स्‌० ४१ ““परोपेहि"” इन तीन ऋचाओं से अतिघोर दुःस्वप्नदोष निवारणाथं 
उठकर मुह धोये । “योनःजीवः"' ४६ से मुह धोये तथा सप्तधान्यों के दो पुरोडाश 
बना, एक से हौम करे, दूसरे कोशत्र. के स्थानम रखदे। (कौ० ५।१०) 


सू° ४६ “योनजीवः'' इन तीन चाओ से दुःस्वप्न जनित दोषनिवारणाथं 
सू० ४५ के कमं करे । “विघ्न ते स्वप्न" (६।४६) इन दो छचाओं से दुःस्वप्नदोष 
निवारणार्थं मुह धोये, सप्तधान्य से होमः शतु क्षेत्र में फेके, आस-पास फक दे, अन्न 
दशंन करे । (कौ० ५१०) “अग्निः प्रातः सवने” ४७ की तीन ऋचाओं से क्रमशः 
तीनों सवनों (प्रातः, मध्याहन, सायं) सवनसमाप्ति होम करे । ( वंतान } ३।११- 
“षयथास्वन आज्यं जुहोति, संस्थित होमान्‌'" इति । ^.६।४७-४८ “तथा यथासोमः 
भ्रातः सने" (को० ६।१-११) से उपयु क्त कमं करे । 


सू० ४८ “श्येनोऽसि"' इन तीन चाभ से उपनीत ब्रह्मचारी को आचायं 
अभिमन्तित कर दण्ड दे। ब्रह्मचारी भो इनके जपके साथ दण्ड धारण करे । (कौ 


८ (---७५ ) 


७।६,८,७) । इन्हीं तीन चाओ से अभयकामी सप्तछषियों का होम करे (कौ 
७।१०) ““श्येनोऽसि"", "वृषासि", ""छभ्रुरसि'" इन तीन चाओ को तीनों सवनो में 
बरह्मा यजमान को कटे (वं ° ३।७)} 


सु° ४६ (नहितेअग्ने'" इन तीन से ब्रह्मचारी आचायं की मृत्यु की दाह 
क्रियामे चिता की तीन परिक्रमा कर पुरोडाश दे। (कौ० ५।१०) 


सू° ५० “"हृतंतदंम्‌” इन तीन चाओ से मूषक, पतङ्ग, शलभ, टिट्टभि, 
कोट, हरिण, णल्यक, गोध्ठा आदि वन्य धान्य शत्रुओं के निवारणाथं लोहमय शोशे को 
चिसे ओर जप करे, उस क्षेत्र को अभिमन्त्रित करे । इन्हीं तीन चाओ से शक्कर 
अभिमन्त्रित मूषकादि के स्थानों म छोड दे । तथा मूषकादि के मूख को बालसेर्बाध, 
अभिमन्त्रित कर खेतके बीच गाडदे ओर इन्हीं से सारूपसवत्सा गौके दुध मे चर 
डालकर अश्विनीकुमारोंकाहोम करे । कौ० सू० ७।२ देखें । 


कां६स्‌० ५१ “वायोः पूतः" ये तीन चाये वृहद्गण मे है इनसे शान्ति 
जलादि कायं करे । इन्हीं से सवंरोग निवारणाथं आज्य होम करे तथा सौमवमन पानादि 
निमित्त व्याधि निवारणार्थं सोमरस मिध्ित पलाशादि की समिधाभोंसे हौम करे) 
(कौ० ४।१ व ५।५) देखे । यह चा अम्बादिगण व “अपांसृक्तम्‌” मे होने से आप्ला- 
वन आदि सभी कार्थो में विनियोग करं । (० ८।६)} 


५ / । 


सू० ४५२ ““उतुसूरयः'" इन तीन छचाओं से राक्षसादि, ग्रहादि निवारणाथं 
शांति सामग्री डाल, जल अभिमन्त्रित कर षींटे दे । कौ० ४।७। 


सू< ४३ ““चयौश्च मे" तीन ऋछचाभों से गण्डमाला के घाव को अभिमन्त्रित 
जल से सेके दे। इन ऋचाओंके जपके साथ हाथसे घावकोज्लडे। इन्हीं से घाव 
धिसे । (कौ० ४।७ । इन्हीं से सहसा, धन-क्षय-निवारणाथं द्यावापृथिवी का होम, 
जपादि करं । (कौ० ७।१८)} सव यज्ञ में “यौएचमे'" (६।५३) इन तीन चागो से 
मन्त्रोक्त इन्द्रियों को अभिमन्त्रित करे । साथ में ६।५३ के ““पुनमेंत्विन्दियम्‌ (७।६६) 
से अभिमन्त्रित करे । (कौ० ०८७) ईन्ही से मेधाजनन काय मेंक्षीरौदनवरस को 
अभिमन्त्रित कर खाये । ओर सूयं का उपस्थान इसीसे मेधाकाये में करे । कौ° २।१ 
दखं । 


सू. ५४ “पुनः प्राणः (६।५४-२) से उपनयन गोदान कमं मेक्षुरा को धोकर नापित 


( ७६ ) 


कोदे ओौर इसके साथ “"ुनर्मरिवन्द्ियम्‌'' (७६६) से उपयुक्त कर्म करे कौ° ७,५। 
उपनयन कर्म॑मे “ सं वच॑सा" से जलपात्र को अभिमन्त्रित कर ब्रह्मचारी कोष्ठीटेदेओौर 
देखे । को ७ स १०२-२ वसं वचंसाः (६।५३।३) कौ ७६ का कायं करे । 


सू० ५५ “इदं तद्‌ युजे" तीन चाओ से अभिचार कर्म निवारणाथं ढाकके 
बीच के पत्तों से, फूलों आदि से होम करे । (६।२) 


""अस्मंछत्रम्‌'' (६।५५-२) से पौ्णेमास याग मे अग्नि सोमके चरूकाटोम 
करे कौ० (१।४) । 


सू° ५६ “ये पन्थानः" तीन ऋचाओं से देशन्तर कौ शुभयात्रा में पूर्वोक्त 
तेरह पदार्थोसे होम करे) इन्दं पे स्वस्त्ययनाथं दूध भात अभिमन्त्रित कर खिलाये । 
(कौर ७,३) "ग्रीष्मो हेभन्त्‌” (६' ५६-२) से ब्रह्म, अन्यत्र यात्रा वाले को अनुमन्त्रित 
करे (व° १।२) । अभिचार कायं निवारण मेँ “इदावत्सराय'' ७।५६-३) से होम 
करे । 

“चान्द्राणां प्रनवादीनां १३ चङ पञ्चेत्वके युगं । 

संपरीडशन्वित्ये तच्छब्दयूर्बास्तु वत्सराः । इति । 


तदनिमानिदेवाश्च तैत्तिरीये समाम्नातः । अग्नर्वावसंवत्सरः । आदित्यः 
परिवत्परः । चन्द्रमा इदावत्सरः । वपयुरनुदत्सरः अनुवरपरः इद्वत्सरः" ' इति यथाक्रमं 
संज्ञासवति (ते° वा० १।४।१०।१। 


सु° ५७ “मानोदेवाः” इन तीन ऋचाओंसे सपं, विच्छ आदि के भय निवा- 
-रणाथं वर, खेत आदिमे वाल अभिमन्त्रित कर चारों ओर छिड़कदे। इन्हींसे आम्र 
आदि की पत्तों की माला, प्राम, घर आदिके द्वारो पर बर्वि । इन्दींसेगौ का गोमय 
अभिमन्त्रित कर द्वार, घर, क्षेत्र मे छिडके, गाडदे, होम करे | इन्हीं से ्पामागे कौ 
ऊषर कौ मन्जरी, गुड, वच से पूर्ववत क्रिया करे । कौँ० सू० ७।१ अ०्वै° कां० ३ 
सू० २६, २७, (६ ५६) तथा “स्ते सपेः (कां १२ १-४६से उपयु वेत कमं करे। 
इम्दीं तीन से उपाकमं में घृत होम कर ददी सत्त. भिला विलये । (कौ० १४।३) 


कां ६ सू° ५७-१ “इदभमिद्‌ वाउभ्नेषजम्‌"" इन तीन ऋचाओं से-बिना मुख 
के धाव को गोनूत्रसे धोये, बधि । ओर दतं का मल अभिमन्त्रित कर लगादे। 
` दसीसे लाम (फेन) अभिमन्त्रित कर व्रण पर मने । (करौ० ४1७) 


( ७७ ) 


कां. ६ सूु° ५७ ““शंचनोमयज्चनः'' शान्तिगिण के साथ विनियोग करे । इन्हीं 
ने अ्थत्थापन विघ्न शान्ति हैतु क्षीरोदन होमादि कां ६ सु० ५१के कमं करं) 


। काँ ६ सु° न “यशसंमेन््रः” इन ३ से यश प्राप्ति हेतु इन्द्र का होम, उपस्थान 
करे । ( कौ० ७।१० देखें) तथा उत्षजंन कमं मे इन्दं से होम करे ओर रसपान 
करे । तथा ““गिरावरगरटेषु"' ( ६।६६ } को भी उपयुक्तं कायं में विनियोग करे । 
कौ १४।३ 


सू० ५६--अनड्‌ यस्त्वं प्रथमम्‌” इन ३ चाओ से वृहुद्गण कायं करे 
आओौर अर्थोत्थापन विघ्न शमनाथं ( ६।५१ ) की भी समस्त विधि करे। 


(६।५७-३) “शं चनोमयश्चनः'' (५६) उपयुक्त (६२) वैश्वानरो रश्मिभिः 
(६१) मह्यम्‌ आपः से समस्त उपयुक्त कमं करे ( कौ० ५।५ ) 


इन्दीं ३ से स्वस्त्ययन कामी पूर्वोक्त १३ पदार्थोसे होम करे। “पातं नः 
(६।३) ये ५॥ व (६।५६) यमोमूत्युः (६३) विश्वजित (१०७) शकधूमम्‌ (१२४) 
भव।शवोँ (११।२) उपयुक्त कायं में निहित है ( कौ० ७।१) 


सू° ६० “अयम्‌ आ याति" इन ३ छचाओं से पति प्राप्ति हेतु कन्या उषः 
काल मे कौये चलने पे पूवंघीकाहोम करे ( कौ० ४।६०) 


सू° ६१ "मह्यमापः” तीनों बृहदगण काये मे विनियोग करे । तथा 
(६।५६) के अर्थोत्पादनादि मे निराकरण कायं करे । तथा कुप, वापी, तडाग- में 
स्वादु-प्रचुर जल के लिये इन्द्र का होम करे ( कौ० ७।१० ) 


सू० ६२-- “वैश्वानरो रर्मिभिः” ये वृहृद्गण के साथ कायंमें निहित दहै । 
इन से ( ६।५६ ) अर्थोत्थापन वित्न-शमन कायं करे । ये तीन चाये पवित्रगण 
मेह । सव यज्ञमे प्रोक्षण करै । कौ+ (८।२) 


सू° ६३ “यत्तं देवी" इन तीन चाओ से जौ तिल के होम के साथ 
ब्रह्मचारीके कण्ठमें भं की रस्पी बधि } ओर अवकीर्णी को दभ रञ्वासे ठीटेदे। 
(कौ° ५।१०) देखें । इन्हीं से अग्नि चयन में “ नै ऋतोष्टकोपधानान्तरं स्कमपाषसहितां 
्रास्ताम्‌ आसन्दीमू अनुमन्त्रयेत्‌”” इति वै० ५।१ । वहीं पर अग्निचयन मे 'संसमितः' 
इससे आनुष्टभीरिष्टका उपधीयमाना ब्रह्मा अनुमन्त्रित करे । (६।६३) 


॥ 


सू" ६४ ““संजानीध्वम्‌” तीन ऋचाओं से सामनस्य कायं मे-शान्ति घट में 
सुराघट उडेल, अभिमन्त्रित कर प्राम के अन्दर डले, धारदे। ओर इन्हीं से भात 
अभिमन्वित कर वराये । ओर सुरा (प्रणीतामजल) अभिमन्त्रित कर पियि। सहृदयं! 
(३।३०) तेदषु" (५।१-५) "सजानीध्वं' (३।६४) "“एहयातु' (७३) (संव पृच्यन्ताम्‌ 
(७४) से परिक्रमा करे तथा अन्य उपयुक्त कायं करे ! (कौ० २।३) 


सू ६५ ““अवमन्युः'' तीन ऋचाओं से संग्रामजय कमं करे । आण्य होम, 
सक्तु होम धनु व शर दान, धनु व शर सभिधार्ओंसे होम करने से शतु देखते ही 
भाग जाते । “अदारस्टत' (१।२०) स्वास्तिदाः (१।२१) अवमन्यु (६।६५) कौ० (२।५) 
देखें । तथा ये तीनों अपराजितगण कायं में निहित दँ (अभय व अपराजित) से होम 
कर) (कौ० १४।२)} 


सू° ६६ “"निरहंस्तः"" ये भी तीनों (६।६५) की भाति संग्रामजय कायं में 
विहित्त ई ।. 

सू० ९७ “परिवत्मेनि" तीनों (६६) की भांति ंप्रामजय कमं में निहितदहै। 
इन्हींसे पर सेना विद्र ष-त्रासाथं सेना को३ पग चलये । इन्हींसेसोपमणि को 
चर्मंसे युक्त कर राजा के बि । (६७) व “इन्द्रो जयाति" (६।६४) से राजा त्रिवार 
सेना की परिक्रमा करे ) (कौ° २।७} इन तीनों ऋचाओं से जभयगण व अपराजित 
गण के साथ आज्य होम करे।॥ कौ० (१५४,३) 


सू° ६८ “भायमगन्सविताक्षुरेण'” इन तीन से गोदान-चुडाकरण मे क्षौरार्थ, 
उदक-घट अभिमन्त्रित करे ) “अदितिः श्म, (६।६८-२) से क्षौराथं अभिमन्त्रित 
जलसे पसिरके वालों को गीला करे । "येनावपव्‌' (३) से क्रौर (वालो का 
मुण्डन) करे । कौ० (७।३) इन्हीं से उपनयन कमं मे क्नौराथं जल अभिमन्त्रित 
करे। (आयमरन्‌'सेक्षरे को धोये “उष्णेन वायो से जल अभिमन्त्रित करे । 
(दित्या रुद्राः" से यज्ञोपवीती के शिर कौ गीला करे 'सोमस्यराज्ञः' तथा धेनावपतु' 
से क्षौर करे । कौ° (७।६) /भिरावरगर टेषु" तीनों से मेधाजनन कामी उठकर मुह्‌ 
धये । श्रातरःगिम्‌' (३।१६) व (६।६६) व दिवस्पृथिग्या (६।१) से उठकर मुहं 
धोपे (कौ० २१) । इन्हीं से कुमारी के वचंस्कमं मे दही, शहद अभिमन्त्रित कर 
कलाय । वैश्य, शूद्र को चावल अभिमन्त्रित कर खिलाये। 


क्षत्रियादि के वचंस्कायंम (सु. २।३) में निदिष्ट ७ व॒ अन्य काभी ममं 


{( ७६ ) 


धुला जल) स्थालीपाक में डाले, अमिन्तित कर छिलाये। इन्हीं से जल अभिमन्त्रित 
कर स्नान कराये, छीटे दे । (कौ० २।४ भी देख) उत्सजंन कमं मे घीसेहोम करै, 
रस (प्रणीता जल) में डाल पिये । कौ° १४३ शत्ताप्सृण्णामु आसिच्यमानाम्‌' इति 
व° (५।३)। 


(६।६६-३) “मयिवर्चो अथो यश" से स्वगौदन, ब्रह्मौदन के चावलों को 
अवसेक दे । प्राश्चित्ताथं- त्रहमा यजमान से कटे । (कौ० ४८।६) 


सु° ७० “यथामांसम्‌"' इस सूक्त से गौ, बडा आदि के परस्पर विरोध 
निवारण हतु बच्चे को स्नान कराये, गौव से छीटे दे, बच्चे के ऊपर ३ वार घुमा 
थन पीने दे) इसीसे गौके शिर, कान को अभिमन्त्रित करे । कौ० ५।५। 


सु ७१ “ यद्‌अन्नम्‌"' तीनों से दुष्टादुष्ट प्रतिग्रह-दोषनिवारणाथं प्रतिग्राह्य 
वस्तु को अभिमन्त्रित करले। को ३।२६; ७० क इदं कस्मा अदातु "कामस्तद्‌अग्न' 
(१६।५२) “वद्अन्नम्‌" (६।७१) "ुनर्मेत्विन्धियम्‌ (७६६) से ग्रहण करे (कौ ५।६) । 
इन्हीं से नित्य ब्रह्मचारी भिक्षासे होम करे कौ. (७४) दशंपूणंमासयोः पुरोडाश 
भागम्‌ “यद्‌ अन्नम्‌" से ब्रह्मा भोजन करे । (वे. १।४) 


सू° ७२-३ “यथासितं“ तीनों से वाजीकरण कायं म एकशखाके आक 
की बनी मणि अभिमन्त्रित कर आककेसूत्रसे ही वां । इसी कायं मे “यानदङ्कोनम्‌' 
(&) छचासे काले चमं की मणि काले मृगके बाल से लपेट कर बधि। कौ० ५।५४ 


सु० ७३ “'एहपातुवरुणः प्रथम" सं वः पृच्यन्ताम्‌" (~) का सांमनस्य कमं 
(६,६४ के अनुसार विनियोग है । (कौ° १।८) 


(६।७.४-२३) “"इटैव” इस ऋचा से नवशाला प्रवेश कमं मे यजमान अघ्यं 
देकर पद । "यजु ति यज्ञे (५ २६) "इटैवस्त' (६।७४-३) वाचं विसृजते (कौ० ३।६) 


सू० ७५ “निरमु नुदे" से अभिचार कायं मे इभंस्तरण करे तथा अभ्यातानमें 
इरङ्गिडहोम करे 1 भौर स स्थित होम भी करे । सू० ७६ “य एनंपरणीदन्ति“ इन ४ 
से विजयेच्छरु-खद्धादि को डाल, हाथसे धो, अभिमन्त्रित कर धारण करे। रात्रिस्वस्त्य 
यनाथं--इनको जवे, मुख धोये । देशान्तर गमन मेँ कायं सिद्धि देतु उठकर चार को 
जपे, तीन पग परिक्रमा कर यथास्थान जावे । सौरभूमि को स्पशं व॒ नमन करे। 
(कौ० ७1१) 


( %% ): 


काण्ड ६ सूु० ७७ “अस्थाद्‌ द्यौः" इन ३ ऋचाओं से भगोडी स्त्री के निरोधाथं रस्सी 
वटकर अभिमन्त्रित कर खम्भेके मध्यमे ्वांधदे। ओौरस्त्रीकी खाट केचारों 
पाये इन्ही चाओ से अभिमन्त्रित कर पैरों कीओर वांधदे इसी कार्याथं, इन्दी 
ऋवाओं से तिल होम करे (कौ० ४।१२) 


सू° ७८ ““तेन भूतेन" तीनों से विवाह कालम वरवधूके सिर पर होमान्त 
अवसेचन करे । ओौर इन्ींसे षट रश्ष-व्यञ्जन अभिमन्त्रित कर जाया व पति 
को चिलाये । इन्हीं से अञ्जलिकेजौ,वखीलव शमी पत्रों काघी के साथ होम 
करे । ऋचा “तेन भूतेन (६।७८) ““तुभ्यमगने"” (१४।२) ““शुम्भनी" (७।११७) से 
परिक्रमा करे भौर उण्युक्त कमं करे। कौ० १०।४ 


सू° ७६& “अयं नो नभसस्पति"” तीनो से धान्य की वहुलता के लिये पत्थर 
कोधो अभिमन्त्रित कर खलिहान यें रख उससे ऊपर प्रत्येक ऋचा से ३ धान्य-मुष्टि 
रक्खे । यह्‌ रात्रि कै समय करे (कौ० ३४ 


सू° ८० “अन्तरिक्नेणपतति” तीनों से काक, उलूक, कपोत, बाज आदिके 
स्पशं कयि अङ्कं पर मागेकी मिट्टी ले अभिमन्त्रित कर लगादे। इसी दोष 
निवारणार्ण-श्वान के शरीर पर वटी मक्खी को अभिमन्त्रितं कर अन्ति मै फेंक, 
शरीर को धूप दे। कौ० ४७ 


सू० ८१ “यन्तासि” तीनों ऋचाओोंसे गरभंधानमें ककण को अभिमंत्यस्त्री 
कै हाथमे वाधदे। कौ० ४।११ 


सू० ८२ “आगच्छतः” इन ३ चाओ से पत्नि कीं कामना वाले, इन्द्रका 
होम व उपस्थान करं । कौ० ७१० 


इन्हीं तीनों से विवाह्‌ समय होम कर वर वधू की मूर्ध्नि को अवसेचन करे 
"आगच्छतः (६।८२) सविता प्रसवानाम्‌ (५।२४) कौ० १०४ 


सू» ८३ “अपचितः” तीनों छचावों से गण्डसाला की चिकित्सां शंख 
को पीसे अभितचन्वितकर श्वान कीलाल (लार) के साथ या अलग-अलग लेप करे) 
-इकी कमं मे (जलूका म्रहुगोधिका) जक को अभिमन्त्रित कर घाव से चिपकादे। 
या सधा नमक पीस कर अभिमन्त्रित कर शुरके भौर चुप वैठे। अपचितः (६८३) 


( = ) 


आसुस््रसः (७:८०) कौ. ४७ भी देखे । इसी रोग के निराकरण मे ““्लोरितः 
प्रपतिष्यति" इस आधी चा से गौ मूत्र अभिमन्ित कर धोये । दसी छचा से दांत 
केमलको अभिपन्वितं कर चुपड़दे। कौ० ४७) 


सु° ८४ “्रीहिस्वाम्‌” ४ चाओ से चौपाये की मण्डमाल की चिकित्स! 
शान्ति जल अभिमन्त्रित कर धोये। इन्हीसे घृत होम करे । मानसिक संकल्प कृर- 
धोये । कौ० ४1७ 


सू° ८४ “वरणो वारयति" तीनों से राजमक्ष्मादि के निराकरणाथं वरण 
वृक्ञ कौ वनी मणि को अभिवन्वित कर पुनः जप कर वांधे “शनोदेवी (२।२५) 
"वरणः" (६।८५) “"पिष्पलीः'' (६।१०६) कौ० ४।२। 


सू° ८६ “"वृषन्द्रस्य'“ तीनों ऋ चाओ से श्रेष्ट्यकामा्थं इन्दर याम्‌ व उपस्थानं 
करे । कौ० ७.१० 


कांड ६ स्‌ ` ८७ “आ त्वाहाषंम्‌'" “र्‌ वाद्यौ"” (=८) इन तीनों से स्थैयं कायं 
म इन्द्र याग व उपस्थान करे । कौ० ७।१० तथा भरुमि कम्प लक्षणोत्पात उपशमनाथं 
इन ऋचाओं से घृत होम करे । जहां भमि चले परिक्रमा करे (६।८७,८८) “सत्यं 
वृहत (१२।१) से होम करे (कौ १३।६) 


यदि जल के घट स्वयंही एूटतेहौ तो इस अद्भुत दौषके निवारण तथा 
नये घटो कौ स्थिरता हेतु “(६।८७,८८) तथा ““सशरुद' वः प्रहिणोमि (१०।५-२३) से 
अभिमन्त्रित करे | कौ० १३।४४ 


इन्द्र महोत्सव मे इन्दी से इन्द्र देव का उत्थापन करे “अथराज्ञम्‌ इन्द्र महस्यो 
पचारकल्पम्‌ ““सपरिक्रमा करे (कौ० १४।४) 

अग्नि चयन मे उन्नीत उख्याग्नि को ब्रह्मा (६।८७) से अनुमन्वित करे 
“संशितम्‌ मे" (३।१६) से ““उख्यं उन्नीयंमानमु बा त्वाहथेम्‌ । (६।८७) वै० ५१ 

सु० ८६ “इदं यतुप्रेण्यः'" इन तीनों मे पत्ति पत्नि की परस्पर प्रगाढ प्रीति हेतु 
शिर ओर कान अभिमन्त्रित कर केशों (चोटी) को धारण दन्धन करे । कौ० ४।१२ 


सू° “यां इत्रतेरद्रः” तीनों से शरीर शूल रोग परिहाराथं-लोह्‌ या पाषाण मणि 
अभिमन्त्रित कर वधि “यह्‌ शु्रदारिल भाष्यकार का कथनदहै। भद्र भाष्यकार के मत 


{ २ ) 


से-शलियः ददं के रोयोके ददं स्थान को अनुप्रन्तित कर । कौ० ५।७ ददं वाले 
के ददं (बूल) को अभिमान्त्रित करे । 


सू० ६१ “इमं यवम्‌“ तीनोंकी अश्धी-जाघी ऋचाओंसे सवं रोग निवा- 
सगां ष्त होम कर-जौ युक्त पत्रों मंसेरेसे पृथ्वी षर अर्यं दे मृत्सहित उदक 
पात्रके जले रोगौ को छीटे दे, स्नान केराये। इसी कायं में इन्ही ऋचाओंसेयव 
मणि को अभिमन्व्िति कर वाते । “दिवेस्वाहा'' (५।६) इमं यवमू (६।६१) इन धसे 
कौ° (४1४) 


सू० ६२ “वातरंहा" इन तीनों से वों के उपद्रव शान्त्यथः धृत होम कर, 
भ्रणोता जलसे सूत्र के अनुसार अश्वको स्तन पान कराये। पलाश चूं उसमें 
मिला दे। कौ० (५५) देखे । 


सु > ६३ “यमोमृत्यु” थह सूक्त वास्तोष्पति गण में नक्षत्र कल्पं (१८) के अनु- 
सारदहैउसीके सव कार्य मे विनियोग करे । तथा स्वस्त्ययन कार्यम इनसे 
ूर्वाक्त १३ पदार्थो से होष करं “यमोमृत्युः (६३) “विश्वजित (१०७) “'शकघूमम्‌ 
(१२८) “संवो मनांसि" इन तीनो ऋचाओं से सौमनस्यकमं मे अभिमन्त्रित जल के 
घटसे प्राममेंकधारदे।सुरापत्र सेभी धारदे। तीन वषंकीगमौकेगोमयसो 
संग्रदीत जौँ के अन्न का प्राश्न (भक्षण) करं ।सुराको प्याऊमे डालकर उन पशुशों 
को पिलाये (सुरासे गौषधियोंका ३ दिन रक्वा अभिमन्त्रित जल) कौ० २।३ें 
(६.६४) “स ज्ञानानः” (७।५४) का विधान है । 


सू° ६५ “अश्वत्थः देवसदनं}'' तीनों से राजयक्ष्मा-कुष्ठादि व्याचि निवा- 
रणाथं कुष्ठ नामक ओौषधि कोमक्लनमे मिला अभिमन्त्रित कर लेप करे। 
(कौ० ४।४) “गर्भोऽसि'' & वीं ऋचा (सूक्त ६।६६ से) अग्नि चयन मे जल में 
भस्मा: उक्त पदाथ ड।ल ब्रह्मा जपे ,वैञ ५१) 


“या ओषधयः" तीनों से ब्राह्मण शाप निवारणाथः व जलोदर के निराक- 
रणाथं सोमलता को अग्निम डालकर रोगीको धूषदे। भौर दही, शहद अभिम- 
च्त्रित इन्दीं से करे-पिलये । तथा दृध व मट्ठा मिला अभिमन्त्रित कर पिलाये 
तथा दही, दृध, शहद मिला अभिमन्त्रित कर पिलाये । कौ ° ४।७ देके 


सू° ६६ “या बोषघ्नयः'' अ'होलिङ्ककाण कायं मे प्रयुज्य है (कौ° ४८) 


( *३ ) 
कां ६ सू ` ९७ ““अभिश्रुः”, इन्द्रौ जयतति" (६८) ““अभित्वेन्द्र (६&€ ) इन 
तीनों से संग्रामजय कायं मे अज्य, सक्त, धनु, छर देम व धारण) पूवे संग्रामवत 
कररे। कौर २,५ ये तीनों अपराजित मणम हैँ) अभय तथा पराजित गण कार्योमे 


विनियोग करं ) कौ० {४३ । तथ महेन्द्राख्य कमं मे पुषं टोम इनके ही करं । इन्दी से 
पशु-बलि इन्द्र उत्थापन कायं भी करं) कौ १४५४, 


सु० ६८ की तीन ्छचाओं से शतु सेनाम परस्परद्वेष कराने देतु राज 
तीन बार सेना की परिक्रमा करे । यथा “वरिवत्मनि" (६।६७) "इन्द्रौजयत्ि' (६।६र८) 
कौ. २,७ तथा महाव्रत को तत्पर राजाय) जन्यजोभीहो को ब्रह्मा अनुमन्त्रित 
करे “मर्माणि ते" (७।१२३) इत्ति सन्नध्यं (इन्योजयाति") (६।६८) अनुमन्त्रित करे 
व (६४) } 


सू० ६€ “अभितवन््'” तीनों को पूवंवत संगरामजय कमं मे विनियोम करे । 
अग्निष्टोम व प्रातः सवन मे इनसे ब्रह्मा, स्तोत्र को अनुमन्त्रित करे (वै ३।८)। 


सू° १०० * देवाअदूः"" तीनो से स्थावर, जङ्कुष विष निवारणाथं-सपं, वामी 
की मिट्टी अभिमन्त्रित कर जल मिला लेप करे, आचमन करे, पिये, बाधे ; कौ. ४1७ 
तथा आहिताग्नि के अन्त्य (मृत) संस्कार मे पिण्ड छाती पर रख इससे अनुमन्वित 
करे । ० ११२ 


सू°.१०१ ““आवृषायस्व'” तीनों से वाजीकरण कर्ममें एक शाखा केः आक 
कीमणिकोभाकके धागेसे वाधि । काले हिरण का चर्म, हिरण के कालि वाल 
कै धागे से लपेठ अभिमन्दित कर वाधि । कौ० ५।४ 


सु° १०२ “यथायं वाहः स्त्री वशीकरणाथं वृक्षो की. छाल शरखण्डा, 
तगर, आञ्जन (घास) कुठ, वातसंश्रम (श्वेत घास) पीसे, घौ मे मिलाये, अभिमन्त्रित 
करस्त्रीके अद्कुमें लेप कराये यथा” वाज्छमे (६।६) यथाहु वाहः (१०२) 
कौ० ४।११। । 


सू° १०३ “संदानं वः" आदानेन (१०४) से संग्राम-जय कामनाथं-भांग- 
दिया, इङ्किडादि के रज्जु पाशो को अभिमन्त्रित कर. पर सेनाक्रमणकेत्रमे फेंके 
, वाध दे (कौ० २।७) 


( ८४ )} 


सू° १०४ “यथामनो मनस्कंते"” इन तीनों से कास-१ ले भ्लेष्मादि रोग निवार- 
णार्थ सक्त्‌ अभिमन्वित कर खये। इन्हीं से अभिमन्त्रित जल कोपिपेडइन्हीसे 
सूयं उपस्थान करे । “यथामनः (१०५) “अजवदिवः'' (७।१११) से भी कायं करे 
(कौ० ४।७ 


सू° १०६ "आयने" इन तीन से घर आददिके वीच अग्निभयसे रक्षणार्थं 
गतं कर अभिमन्त्रित कर जल कोभरदे (गादृदे)। इन्हीसे इसी कर्याणि छपरी 
छाकर अभिमन्त्रित कर कपरतनदे। तथा इन्हीं सेशपया गलीदेने वालेको 
गमे उडद कातल मिला अभिमन्तित करदे। तथाअग्नि से दग्ध कर इसे अभि- 
मान्त्रित जलसे घोये। कौ (७।३) 


सू° १०७ “अपाम्‌ इदम्‌" हिमस्यत्वा"” इन ऋचाओं से अग्नि चयन में 
“चिरि” बेदी को छीटे दे यथा “इदं व अपः (३।१३-७) ""हिमस्यत्वा (६ १०६-३) 
“उपद्चाम इप वेतसम्‌ " (१८।३-५) “अपाम्‌ इदम्‌" (६।१०६-२) (व° ५।२) 


सू० १०७ “4विश्चजित” चारों वृहद्रण कार्यो में विनियोग करे । तथा 
स्वस्त्ययन कार्योमे पूर्वोज्ति १३ पदार्थो से हवन करर । यथा (६।१०७,१२८) 
(११।२) कौ° ७११ 


सू १०८ ^<्वं नोमेधे"' इन ५ से मेध जननार्थं दूघ-भात अभिमन्त्रित कर 
खाये । सूयं काइन्टी से उपस्थान करे । यथा (६।१०८,५३) कौ° २।१। तथा 
उपनयन में पाचों से अग्नि का उपस्थानादि करे (कौ° ७।८) 


काण्ड ६ सू० १०६ “पिप्पली क्षिप्त ` भेषजी” इन ३ से धनुर्वात क्षिप्तवात, 
कृत्स्नवात से पीडित रोगी को पिप्पली अभिमन्तवरित कर जप के साथ चटाये “यथा- 
“पिप्पली (६।१०६) विद्रधस्य (६।१२०) या वश्रवः (1७ से परिक्रमा कर, चौथे 
से चटाये) कौ० ५।२ 


सू ` ११० “प्रत्नोहि"” इन ३ से पाप-नक्षत्र मे उत्पन्न जीव को अभिमन्तित 
जल से छठीटे, स्नान, पानादि करे) इसी कायं में डइन्ीं से अभिमन्त्रित दूष-भात 
चिलाये 1 कौ० ५।१० 

सु° १११ “इमं मे अग्नि ये चारों मातृनामगण मेह तत्प्रयुक्तं कायं 
करे । कौ° १३।२ तथा गन्धवं राक्षस, अप्सरा, यक्ष, भुत, पिशाच, वैताल, दक्षिणी, 


( ८५ ) 


कृत्या, नं्छति, वशा, क्रव्या आदि की पीडा निवारणार्थं इसका प्रयोग करे। 
कौ० ४।२ 


सू० ११२ ““माज्येष्ठम्‌"” (११३) त्रितेदेवा'' इन तीनों से परिवेत्ति-परिवेत्ता 
के दोष्र निवारणार्थं घडे के अधिमन्त्रित जलसे पर्व॑मेमुज की रस्सी वि (पवित्री) 
छे, स्नादि कराये । ओर “नदीनां फेनानु"” इस आधी वासे उत्तर पाशो को 
नदी वहाव मे डले भौर प्रवेश नदीमें करे । कौ° ५०।१० 


सू०११४- १५ “इस पूरे अनुवाकके ५ सूक्त आचाय के मृत्यु उपरान्त कायें 
विनियोग है इसी से समिध, घी, पिण्ड, शय्यादानादि के साथ होम का विधान दहै) 
पाकयज्ञ द्वारा वैवस्वतदेव को आहुतिर्या दं । इमी से षट व शय्या आदि अभिमन्त्रित 
करः ब्राह्मण कोदे। कौ° ५।१० । तथा अन्त्येष्टिकमं मे चिताग्निमेघीसे होम करे। 
(न° कण १७} त्रिहिनाया याम्थाद्यायां महाशान्तौ “यद देवा देव हेडनम्‌" इति 
अनुवाकेन आवपेत”” तथा सव यज्ञ मे (६,११४,११५ व ११७) इन तीनों उ्रचा्ओंसे 
पूर्णाहुति दे । (कौ० ८।८। तथा उषयुं क्त ११४।११५ से अग्नष्टोम के तृतीय सवन 
मे आदित्य प्रहु हौम को ब्रह्मा अनुमन्त्रित करे) (वै ३.१२) । तथा अग्निष्टोम के 
तृतीय सवन मँ इन दोनों से सवं प्रायश्चित्त होम करे (व° ३।१३) तथा इन्टीं ३ 
चऋछचाओं से आग्रयणेष्टि में वैश्वदेव को ब्रह्मा चरु अनुमन्त्रित करे । (६।११५) यावा 
पृथिवी उप भन्या (२,१६-२) सोभो वीरुधाम्‌ (५।२४७) से वं इवदेव करे (गै° २।४) 


सू० ११६ ““यद्‌ यामं चक्र. इन तीनो से घी, तेल, शहद, समभाग लेकर 
वृद्धिक्षय लक्षण की अद्भुत क्रिा के दोष निवारभाथः आज्य होम करे । कौ०१३।४० 


सू° ११७ ^अपमित्यम्‌ अप्रतीत्तम्‌" ११८-११६ तीन ऋचारओं से.उत्तम वर्णं की मृत्यु 
होने पर उनके पत्र या गोत्र वालोंको ऋणी अभिमन्त्रित कर ऋण दे। तथा उत्तम 
वर्णं वालेके द्रव्यको अभिमन्त्रित कर मशानया चौराहे पर रक्वे। तथा इन्हीं 
तीनोंसे धनको पोटली में रख-अभिमन्त्रित कर तथा । कौ० ५।१०। तथा इन्ही 
तीनोंमे सव यज्ञमें पूणे होम,करे) तथा लौकिकाग्नि सेशाला जलने-पर-शान्ति 
हेतु सप्तध्ान्य से अञ्जलि से पूर्णाहुति दे। कौ० (१३।४१) तथा अग्निष्टोमावसान 
मे गाहंपत्याग्नि, वानप्रस्थी-या स्वयः समारोपणानन्तर वेदी ““अपमित्यमु'" से अनुम- 
न्त्रित करे । वं ° ३।१४ ~ 


( ८६ ) 


सू° १२० “यद्‌ अन्तरिक्षम्‌" चौथे सूक्त की ४ छचाओं से लकड़ी, लौहं, 
रस्सौ की वेडी के वन्धन मुक्ति के लिये-चर्ममय लोह युक्त पूव' वेड़ी की भांति करके 
अभिमन्त्रित करे, भूमि पर वनाये । कौ० ७।३ 


६ सू० १२२ “एतं भागम्‌” । १२३ “एतं सधस्था दोनों. से संस्थिति 
होम करे । इनके साथ “उलूखले” (१०।९।२६) भी दहै (कौ० ०८।४) इन्हीसे 
अग्निष्टोम में पृथक्‌-पृथक्‌ पिण्डादि के पासं स्वकीय पितृगणों को लक्ष्य कर पिण्ड 
अनुमन्त्रित करे एतत ते प्रततामहः (२८।४।५५) ० ११।६। के अनुसार जप कर 
(६।१२२,१२३) श्येनो नृ चक्षाः (७।४२-२) से अनुमन्त्रित कर भागदे। टौ ३।१२ 


यहाँ (१२३) “एतं सधस्थाः इन दोनों सं ब्रह्मा वं एवदेव होम अनुमन्त्रित 
कर (६।१२३-१,२) येना सहस्रम्‌" (६।५।१७) से वं श्चदेव । व॑ ° ५।२ 


सू० १२४ “शुद्धापूताः”” इस वचा से सव यज्ञम ऋत्विजो के हाथ -धुलाने 
को जल दे । (कौ० ८।४) 


“देवा पितरः“ १२३-३ यजमान के ऋषि कुलो का वर्णन करे (वँ ° १।२) 
दिवोनु मां बृहतः (१२४) इन ३ ऋचाओं से आकाश जलसे भीगजनेके दोष 
परिह्‌रणाथं जल अभिमन्त्रित कर शारीरिक उद्रतंन करे) कौ० ५१० देषठे। . .. 


सू० १२५ “वनस्पते वीदरङ्कः"' इन ३ श्छवाभों सेनये रथ को अभिमन्त्रित 
कर जय कामाथ राजाको रथ पर चढ़ये। सूक्त (६।१२४) अयविष्टा (७।३) 
अग्न इन्द्रः (७।११५) दिशाश्चतल्लः (८।८।२२) से नये रथ पर मय सारथौ के राजा 
को विठाये । कौ° (२।६) तथा “"दृ््रस्यौजः”” (२६-३) से इसी कर्मं मेँ रथ चक्रको 
धूप दे । “'इन्द्रस्यौजो मरुताम अनीकम्‌" ६।१२५-३) वनस्पते वो वीद्रङ्खः (६।१२५) 
से वैठाये (वै° २।२) 1 तथा महायात्रा के माध्यन्दिनि हवन मे इससे अभिमन्त्रित 
कर राजा या अन्य को भी विठाये (वै० ६।४) 


सू° १२६ “उपश्वासय'' इन तीर्नो से शतु सेना मे भयद्रेषादि केहैतु 
भेरी को सूत्रोक्तं रीति से अभिमन्त्रित कर ३ वार वजा अन्य वजाने वाले कोदे 
:“उच्चैरवो पः" (५।२०) उपश्वासय (६।१२६) सो समस्त वाजोँको छीट कर तगर, 
उशीर से धोकर धूप दे, ३ वार वजाकर वाजे वाले को दे (कौ० २।७) महाव्रत में 
इन तोनों से भूमिवभेरीकोताडन करे 1 वैर (६)४) 


( ८७ ) 


स्‌ १२७ “विद्रधस्य वलासस्य'” इन ३ ऋचाओं से जलोदर-विसपं आदि 
रोग निवारण भेषजाथं रोगी के शिर पर अभिमन्त्रित कर क्चाडदे। उसी के निवा- 
रणां ४ आंगुल ढाक कीं लकड़ी पीस अभिमन्त्रित कर रोगीके शरीर पर 
मल दे । यथा” विद्रधस्य (६।१२७) या वश्रवः (८७) कौ० ४।२ 


स्‌० १२८ “शकधूमम्‌” इन ४ ऋचाओं से स्वस्त्थयनाथं पूर्वोक्त १३ पदार्थो 
से होम करे। इन्ही से नित्यर्नमित्तिक काम्य कर्मोँके शीघ्र फलाथं ब्राह्मण की 
सषि (घरके छद्रादि) गौमय पिण्ड रख अग्नि की कल्पना कर अभिमन्त्रित कर सूत्रोक्त 
प्रकार से प्रश्नोत्तर करे । सूक्त “शकधूमम्‌ (६।१२८) भवाशवौँ (११।२) कौ° ७।१ 
(उगोत्तमैन सुहदो ब्रह्मणस्य शकृततपिण्डामू-पवस्वाधय) शकघूमं किम्‌ । अद्याहरिति 
पृच्छति । भद्र सुमङ्गलम्‌ इति प्रतिपद्यते (कौ° ७१) तथा सोम ग्रहण जनित अष्टि- 
निवारणाथ इससे घृत होम करे) कौ० १३.८ तथा ग्रहयाग मँसोम देवताको 
इससं होमादि करे (शान्ति कल्प १५) 


स.० १२६ “भगेन मासम्‌ इन ३सं शंख पूष्पी की जड़ को खोदे 
मभिमन्तित कर सौभ।ग्याथं वाँध-धारण कर इसी कमंमें शंख पुष्पी के पुष्प 
को अभिमन्त्रित कर शिर पर वाधे। यथा (६।१२६) न्यस्तिका “६।३६९ ददंखनामि"" 
७।३८) कौ° ४।१२। 


स.० १३० ““रथजिताम्‌'” ३ स.क्तों से दुष्टस्त्री वशीकरणाथ उडद अभिम- 
तन्त्रित करस्त्रीके फिरने के स्थानम डालदे। इसी कार्याथः इन्दी से “लूकटी) 
जल। प्रतिदिन फँकदे । इमी कमं भरेस्व्री की प्रतिभा भूमि आदि पर बनाश्युङ्खार 
करे धनुष पर बाण चढ़ा इन ३ चाओ से हृदय को वधि! कौ० ४।२ 


स॒ १३१ “निशीषंतो निपत्ततः” इस सक्त का पूवं ३ ऋचाओं से 
सम्बन्धदहै। 


स. १३२ “य इमां देवी मेखलाम्‌” इन चाओ सं अभिचार कमं दीक्षा 
की मेखल; की प्रन्थिकोरंग दे। तथा १३३ ““मृत्योरहम्‌"" सो वाध की समिध रवे 


उप नयन करम में "श्रद्धाया दुहिता” १३४ की दोनों चाओ से मूज की मेखला 
वधि । कौ० ७1८ 


सू० १३४ “अयं वचरः" की ३ ऋचाओं सो अभिचार कायं की दीक्षामें 


¢ चक) 


दण्ड को अभिमन्वित कर धारण करे । इकी कर्मे इन्दी ३ सो अस्त को अभिम- 
न्त्ित कर कर्ता खाये । तथा कौ० ६।२ 


स्‌.० १३५ “यद्‌ अश्नामि" ““यदगिरामि (१३३ से उपयू क्त कमं मे उक्त 
मन्न ख्ये! “यतु पिबामि" सें जल अभिमन्त्रित कर उपयुक्त कमम पिये। 
१३६ “देवी देव्यरापरु” “वां जमदग्निः” १३७ इन ३ ऋवाओं सं केश 
वृद्धयथ काचमाची फलं, जीवन्ती फल भृङ्गराज मिला अभिमन्त्रित कर वाधे तथा 
इन्हींके क्वाथ याजल से इन ऋचां केजपके साथ उषा कालम धोये। 


कौ० ४।७ 


सू° १३७ “यां जमदग्निम्‌'” का सूक्त १३६ के साथ विनियोग करे । 
सू० १३८ “त्वं वीरुधाम्‌” पूर्वोक्त सू° १३३ की ५ ऋचाओों के साथ विनि- 
योग है। 


स्‌० १३६ ““न्यस्तिका'' इस सूक्त मे सू०६।१२६ “भगेनमासम्‌” के तुल्य 
स्त्री वशीकरण कमं करे । 


सू० ६४० “यौ व्याधौ” इन ३ कटचाओं से पुत्र-पुत्री के प्रथम ऊपरके 
दात उगने के दोष निवारणाथं जौतिल चावलादि सेहोम करे। इसी कमे इन्हीं 
से धान, जौ, उडद, तिल मिला अभिमन्त्रित कर उपजे दांतों से चववाये । इसी कमं 
मे इती मे पाक वना अभिमन्त्रित कर वच्चों को खिलाये । कौ०५।१० 


सू० १४१.वायुरेनाः इन ३ से पृष्टययं चित्रा कर्ममेवृक्लों की रहनी डाल 
छीटे दे । इसी कायं मे “लोहितेन स्वधितिना" इस मन्त्र से वषड के कान छेदे इसीं 
कमं मे “यथा चक्र" ( १४५१-३ ) लोहित कान होने पर दही, शहद, घौ, जल 
मिला अभिमन्त्रित कर वषड को पिलाये ! कौ० ३।६ 
ˆ सू १४२ '“उच्छयस३'” इन ३ से पृष्टयथं वीज बोने मे-जी आद के वीजो में 
घौ, मिला अभिमन्वित कर प्रत्येक ऋचासे ३ मुटढी वैलोंके षी कड़ी म बोकर 
मिट्टी से दवादे। कौ° ३।७ 


=-@ 


( 5& ) 


५4 


ॐ 
अथव विधान काण्ड--७ 
यस्य निश्चसितं बेदायो बेदेभ्योखिलं जगत्‌ । 


निमे तम्‌ अहं वन्दे विद्यातीथे महेश्वरम्‌ । 
सातवें काण्ड में १० अनुवाक ह । प्रथम अनुवाक में ३ सूक्त टै । 


कां७सू० १ “धीति वाये" इन दो ऋचाओं से अर्थोल्थापन विघ्न शमनाथं 
(पूर्वोक्तं १३) अज्यादिसेहोम करेया जप। (कौ० ५।५) तथा अन्य सम्पूणं कमं 
फलार्थी इन दो से इन्द्र, अग्निदेव का यज्ञ या उपस्थान करे । ' (तदिद आस" (५।२), 
“धघीतिवा'” (७।१) से इन्द्राग्नि (कौ० ७।१०) से याग या उपस्थान करे 1 इसी सवं 
फल कामना से “अथर्वाणं पितरम्‌" (७।२) की आठ ऋचाओं से अथर्वा का यागं 
या उपस्थान करे यथा “ेस्येदमारजः'' ( ६।३३ ) "अथर्वाणम्‌" ( ७।२ ) अदितिः 
(७।६) । कौ० ७।१० 


सू ३ “जयाविष्टा' इन २ चाओंसे नूतन रथ को अभिमन्त्रित कर, 
जय कामी राजाको विठाये, यथा “अयाविष्ठा ( ७।६ ) अग्नदृन््र ( ७।१११ ) 
न्दिशश्चतरत्र,' ( ८।८।२२ ) । को० २।६ 


सू° ४ "एकयाच'' इस ऋचाभों से घोड़ाओं के रोमप्रशमनाथं सर्वोषिधि चूर्णं 
घोडाओों के सिर पर छोड़ । यथा “वातरंहाः” (६।६२) से स्नानान्त परिक्रमा करे । 
(कौ. ५।५) 


रू ५ "शुनासीरी" से चातुमसि में वायव्य यागानुमन््रण करे । यथा-- 
“"वायध्यं शुनासीरीयं सोयम्‌ एकयाचेति” (वे. २।५) 


सू° ६ “यज्ञेन” इससे सोमयाग भैँ--मआतिथ्येष्टि मे ब्रह्मा हविका का अभि- 
मशंण करे ) वै. (३।३) 


दुःखेन यन्न स्वगं संभिन्नं न च ग्रस्तम्‌ अनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं यत्‌ सुखं स्वर्गपदास्पदम्‌ । (तै. ब्रा. १,३ ८५) 


( &° ) 


भ. गी. १५।६-- यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम) 
मनः एव मनुष्याणां कारणंबन्ध मोक्षय वन्धायविषयासक्तं मुक्तेनिविषयस्मृतम्‌ 


सू ७।७ “दितद्यौरदितिः' इसकी प्रथम ४ ऋचाओं सो सवं फलकामी 
अदिति का यज्ञ या जप करे यथा अथर्वाणम्‌ ( ७।२ ) अदितिद्यौः ( ७।६ ) “दितेः- 
पत्राणामु'' (७.८) । कौ. ७।१० तथा आधान में पवमानेष्टि में मादित्यकायाग करे 
यथा-“पवमानःपुनातु'" (६।१६-२) त्वेषस्ते (१८।४।५६) “अग्नी रक्षांसि" (८।३-२६) 
अदितिर्यौ. (७।६) । व° (२।२) 


सू० ७ (६) 1२ “महीमुषु" (७।६-२) इन तीन चाओ से-नावादिसे 
जल काघाट पार करते समय (नावादि) को अभिमन्तरितकरपार हो तथा जलीयात्रा 
मे नावादिसो दूर देश जाने में स्वस्त्ययनकामी इन तीन ऋचाओं सो अभिमन्त्रित कर, 
जपके साथपार कर । इन्हीं छचाओंसे इसी कामें नौमणि (नौका की लकड़ी 
व नीमणि, अभिमन्त्रित कर नाविक के बि (कौ० ७३) इसी सूक्त ७1६-र महीमृषु 
इस ऋचा सो विवाह में चतुर्थी कमं में खाट का स्पशं करे। (कौ० १०।५) 


आवसथ्याधान में कव्य द्विसजंनानन्तर घर के पास नदीकास्पररूप बना जल 
भरे (७।६-र) तथा सूत्रामाणम्‌ (७।७-१) सवितुर्नावमृएताम्‌ (१२।२-४८) से धन, 
स्वर्णादि, धान्यादिसे पूणं नावम सवार हो 1 (कौ० ६।३) 


सोमयाग की दीक्षा में ^शूत्रामाणमु"” (७1७-१) को प्रग चमं के आसन पर 
वैठकर यजमान जपे । ““पुनन्तुमा” (६।१६-१) सूव्रामाणाम्‌ (७।७-१) (कृष्णाजिनम्‌ 
उपवेशितः) वै ३।१ । अग्नि चयन में “वाजस्यनुप्रसवे'" ( व° ५।२) वाजप्रसवीय 
होम ब्रह्मा अनुमन्त्रित करे । (अ० ७।८--१) (वाज अन्न) 


सू° ८--र “दितेः पत्राणाम्‌" सवं कामफलाथं देवताओं का याग वजप करे 
(कौ० ७1१०) प्रवास से लाभाथं "“भद्रादधि'"(७।& -१) पूरवोक्ति १३ या अन्य पदाथं 
से होम या जप करे तथा इसीसे घोडे दी गाड़ी आदि से चलते समय घोड़ों को अभि- 
मन्वरित कर जोडे, छीटे ३, ओौर छोडे । इसीसे विक्री के वस्त्रों को अभिमन्त्रित कर 
लाभार्थी वस्त्रों को अभिलषित स्थानकोले जाय तथा लाभकामी इसी ऋचा से 
वस्त्रों को अभिमन्द्रित कर, स्वीकार करे । कौ० ५।६९ तथा गृहयाग में इसी ७;६-१ 
से बृरेस्पति का यन्न करे । शान्ति कल्प १५ “सवुध्न्यावु” (४।१-- ५) भद्रादधिन्रोयः- 
प्रेहि (७1६) वृहस्पतिनंः (७,५३) । 


{ ११ ) 


सू. ७।१०- १ “प्रपथेषथाम्‌” इन ४ ऋचाओं से नष्ट श्वय लाभाथें नष्ट 
द्रव्याकाक्षी के दयि पैर, हस्त को धोये विम्टज्य आगे फलाये। इसी कमे मे इन्हौ 
चारों छचाओंसे २१ बार शक्कर अभिमन्त्रित कर, चौरास्ता पर रक्डे ओर विखार 
दे । (कौ० ७३) तथा चातुर्मास में वैश्वदेव पवं पर इन्दं ४ से पौष्णहवि अनुमन्त्रित 
केरे । “श्रपयेषथाम"' (७।१०) मष्तः पवंतानाम्‌ (५,२४-६) कौ० २।४ 


स्‌ १० ““यस्तेस्तनः'" प्रथम अनुवाक तृतीय सूक्त इसीसे जम्मगृहीत बालक 
कौ चिकित्साके हतु स्तन को अभिमन्त्रित कर बालक को पिलाये तथा इसी कायं 
मे इन्हीं छचाओं से प्रिसङ्ख. के चावल के ऊपर स्तनका क्षीर दुहकर, अभिमन्त्रित 
कर, रोगी को पिलाये । कौ० (४।८) 


सू° ७।११ “यस्तेपृथुस्तनधित्नु'” इस ऋचा से माकाशी विद्यत तथा ओलों 
की वृष्टि निराकरणाथं अभिमन्त्रित कर उस पर बैठे, उसे गाड़दे। कौ. ५।२ तथा 
ग्रह शान्तिकर्म में इन्दं से केतुका होम व जप करे । शा० क. १५ “यस्तेपृथुस्तलिल्‌ 
(७।१२) देवो देवाद्‌ (१८।१-३०) इत्यादि केतु कृण्वन्नकेतवे ऋ. १।६-३ उपाकमं मे 
भी इन्दींसे आज्य होम करे । 


सू० ७।१३ “सभाचमा'” इन पाँच ऋचाओंसे सभाजयकमं मे दुध भातमें 
रस मिला, अभिमन्त्रित कर, खाये । इसो कमं मे इन्हीं को जपते हुए सभास्तम्भ को 
पक्डे । इन्हीं के जप के साथ सभामें वैठे। (कौ० ४।२) 

सू° १४ “वथासूरयः'' इस ऋचा के जप के साथ कृत्यापरिहुरण कायं में कृत्या 
नित्षारणान्ते अपने घर आप परिक्रमा करे । कौ° ५।३ तथा अभिचार कमं मे शत्र, 
कीओर देखकर इनका जप करे । सू° १५ “यथा सूयेनिक्षत्राणाम्‌'' से । तथा सू° १६ 
"“यावन्तोभातवत्नान"' के जप के साथ शत्ृओं को देवे तथा निच्छीविक्छीप्रतिमा का 
विसजेन कर सु° १४ यथा सूयं के जवके साय स्वगृहमें अये । न. क, १५ 

काण्ड७ के द्वितीय अनुवाक मे २ सूक्त हैँ । सू० १५ “अभित्वम्‌" की 
आदि की ४ ऋचाओं से-महावकाश-आरण्य मेजाउद पात्र को सोमर से युक्त करके 
समानसरूपकी वष्डेकीगौके दुग्धसे भात (चावल) को अभिमन्वित कर पुष्टि 
कामी खाये । 


सू. १६-२-^तां सवित'' इस ऋचा से एक वार की व्याईगौ कौ रस्सीवतु 


( &२ ) 


अभिमन्त्रित कर पुष्टि कामी वुद्धि को वाधि । कौ० ३।७ सोमक्रयणानन्तर “अभित्वम्‌"' 
७।१५ से ब्रह्न स्वणंहस्त सोम को चुने (व° ३।३) 


सू° १७ "ृहस्पतेसवः'” से सूर्योदय काल तक सोने वाले ब्रह्मचारी को 
उठाये । तथा आधान में संभार स्पशंन दिवसमेंसोये हुए यजमान आदि को इसमे 
उठाये । व° २।१ 


स्‌० १८ "शवातादधातु'" इन ४ ऋचाओँं से सवं फलाथं धाताकाहोमया 
जप करे । यथा” अदितिद्यौः (७।६)““दितेः पुयाणाम्‌'” (७।८) वृहस्पते सवितः (७।१७) 
धाता दधातु (७।१८) 1 कौ० ७।१०-तथा वीर पुत्र प्रजनाथं इन ४ ऋचागोंसे 
गरणी के उदर को अभिमन्त्रित करे! “याम्‌ इच्छेद्‌ वीर जनयेत" इति (कौ० ४११) 


सू° १६ “प्रनभस्व'' इन २ चाओ से वृष्टि के लिये मरुद्गण-यागन्त्र 
वणित देवताओं को क्षीर, घीसेहोम करे, एक पात्रे काश कुशा बिधु-वक्‌ वेतस 
आदि की शाखायें शान्ति ओौषधियां एक पात्रमे डालें इन्ही से अभिमन्त्रित करे 
आओौर जल के वौचमें धार नीचे मुख होकर देँ उन काशादि कोभीजलमे वहादें 
अपने तथा कुशानि मितमेष शिर को अभिमन्त्रित करं ओर मेष शिर (कुशा) को 
जलम फक दें मनुष्य के वाल पुरानी जूती वांस पर ऊपर वाधिओर धास आदि 
से युक्त कच्चे घडे को अभिमन्त्रित जल के पात्र को तीन पादके छटीके पर रख जल 
मे फेकदें। ये सव वर्षा के लिये हैँ । सृक्त--“समूत्‌ पतन्तु'' (४।१५) प्रनभस्व 
(७।१६) वृष्टि के लिये १२ रत्रियों का कर्मं है कौ ५।५ तथा इसी सूक्त से उपतार- 
कादुभूतशान्ति ( उल्कापात, तारों के टूटने आदि) मघी से हौम करे। 
कौ० (१३।११) 


सू० १६।२ “^नप्रस्तताप'” से दशंपूणेमा मे पतिन सहित सौम्ययाग करे । यथा 
“नप्रस्तताप' ७।१६-२ “संचचं सा” ६।५३-३ “'देवानापत्नीः” १७:५१ ““सुगहिपत्य' 
२२।२-४५ इति पत्नि संयाजान-इति व° १।४ 


स्‌° १६।३ “्रजापत्िजनयतु'" इस ऋचा से बन्ध्या के पत्र लाभाथं कमं 
मे उसकी गोद भरा-घीसेहौम करे। तथा इसी कमं में इसीद्ूचासे लाल वेकरी 
के दूधमें उडद की खीर वना अभिमन्त्रित कर खिलाये। तथा इसी कमं मेंइसी 
ऋचासे मिट्री के पात्रमें पवित्र शान्ति ओौषधियों के अभिमन्तित जल ले अगि 
की परिक्रमा कर पृत्रकाभिनी ( वन्ध्या } धारदे। तथा इसीसे पृत्र काभिनीको 


( ६३ ) 


( भात, दुध, पेय अन्य पदाथं } अभिमन्त्रित कर दे । ४.११ तथा अभिलषित फलार्थी 
इसी से प्रजापति का होमव्र जप करे। कौ° ७।१० "धाता दधातु” ७।१६ “प्रजा- 
पतिजंनयतु ७।२०” अन्वद्य नोनुमतिः ( ७।२१ } पूणं मास याग मे ७।२१सेहोम 
करे ( वै° १।१ ) ये ६ ऋचायें है। 


सू° ७।२२ “समेतविश्चे'" से पितु मेव की दाह क्रिया में ईधन, चिता, 
श्मशान भौर समस्त वान्धवोंको छीटेदे। 


सूक्त ७ सू° २३--“अयंसहस्वर ” इन २ से प्रश्नसवे-हविविमशेना दान उदित 
सूयं दशेन उपस्थानादि करे । “आयं गौ "” (६।३१-७।२३) “अयंसस्तरम्‌"” कौ० ०८।७ 
सप्तम काण्ड के तृतीय अनुवाक मेँ ३ सूक्त हैँ । “्यन्नइन्दरो” २५।१ 


सू० २५ इष ऋचामें वणित इन्द्रादि & देवताओं कोसवंफलकाभीहोम 
करे स्तुति करे । इषी कमं में “ययोरोजसा” काण्ड ( ७।२४-२ ) इन २ ऋचाओंसे 
विष्णु तथा वरुण देवता के निमित्त होम व स्तुति करें । कौ० ७।१० “यन्नइनद्रः” 
(७।२५) “ययोरोजसा” (७।२६) विष्णोनुः कम्‌ ( ७।२७ } तथा “वैष्णवीं अन्नका 
मस्यान्नक्षयेच'” इति ( न. क. १७ ) आतिथ्येष्टि मे इसी से विष्णु कोहवि अभि- 
मन्त्रित करे ( अ. वे. ७।५ ) “यज्ञेन यज्ञम्‌ वैष्णवं विष्णोनु कम्‌” (७।२७) इति 
वै० ३।३ तथा सोमयाग मेँ ओौपवसथ्याहनि मेँ उपस्तव्यमान उपस्तम्मन काष्ट को 
इसी से अनुमन्त्रित करे । वै° ( ३।५ ) सोमयाग मे ““यस्योरूषु" ७।२६ से सोमक्र- 
यणाथं सोम निकाले (व° ३।३) पशुयाग से पूवं की जाने वाली हृष्टि नें “उरूविष्णो"" 
७।२७ से ब्रह्मा वैष्णव पूणं होम करे। ( वै० २।६ ) तथा अद्भुत शान्तिमें 
“उरुविष्णो'" इसमे विष्णु याग करे । ( न. क. १४) दशं पृणेमास यागम प्रणीता- 
प्रणयन प्रभृति, हविदनि “इदं विष्णु" ( ७।२७ ) से करे (वै० १।२) इसीं से सोमयाग 
मे उत्तर वेदि प्रणयनान्त दक्षिण हविर्धान ब्रह्मा अनुमन्त्रित करे । इसी कमं में उत्तर 
हविर्धान वत्मे होम 'श्रींणिपदा” (७।२८) से अनुमन्त्रित करे ““इदं विष्णुः" 
(७1२७-४) इत्यत्तस्य त्रिणिपदा ( ७।२७-५ ) व° ३।५ तृतीय सवन मे सोमयागान्त 
“इदं विष्णु ( ७।२४-४ ) से चमस को जल में डाले वे° ( ३।१३ ) तथा “त्वाष्टीं- 
वस्त्रसये'" इति न. क. १ त्वाष्टाख्य नामक महा शान्ति मे “इसी ७।२४ से- 
त्रिष्टन्मणिवन्धन” ( सोना तांवा, चाँदी) युक्त मणिवन्धन करे “अग्नि सूयः (४५।२०८-२) 
इयं विष्णु, (७।२७-५) न. क. १६ 


सू° ७ २७-६ “विष्णोः कर्माणि पशु तन्त्र में अवट पर स्थापित यूप को 


{ ६५ ) 


पत्थर पर विस अभिमन्त्रित कर चावलके साथ विद्धष रखनेवाली को दे 1 इसी 
कायं में इसी ऋचा से खच्चरीके पत्र को पत्थर पर धिष अभिमन्त्रित कर उसके 
आभरूषणों से चुपड़ दे । तथा इसी कमं में इसीसे विद्धं षिणी की चोटी को देखे । 


सू° ३६ “पान्थान्‌” इन तीन ऋचाओं से विद्रंषिणी ( पुत्रहीन )स्वरीको 
वन्ध्या बनाने हेतु पूर्वोक्त तीनों कमं करे । कौ० ४।१२। तथा इसी ७।३५ “अग्ने- 
जातान” इन २ ऋचाओं से अभिचार कमं मे ओले से नष्ट वृक्ष कीसमिधाओंसे होम 
करे । ( वै° ५।२) “अग्नेजातान्‌"" इति द्वाभ्यां पञ्चभ्यांचिताबसपलेष्टका निघीय- 
मानाः इति । 


सू० ३५ “अक्ष्यौ नौ" इससे विवाह से चौथे दिन वर-वघू दोनोंके नेत्रो से 
अभिमन्त्रित कर काजल लगाये । (कौ० १०।५) 


सू० ३६ “ददं खमामि"' इन पाच चाओ से सौभाग्यकरणाथं "'सौवचंल- 
हृलहुलमूल"” (हलहल की जड) अभिमन्त्रित कर वरि, पिलाये, सेवन कराये । इसी 
क्म में इन्दीं पाच से शंखपुष्पी के पुष्प अभिमन्त्रित करस्व्रीसेसिरमें बधे । वैर 
४।१२ । इस सौवचंल से वशीकरण होता है अर्थात पति अन्यस्तरीमे आसक्तहोतो 
उमे सभी प्रकार से, सभी क्रियाओं से यहु सौवचंल ओषधि वश मेँ करके उचित मागं 
परलातीदहै 


चौथे अनुवाक काण्ड ७ के तीन सृक्त द| 


सू° ४० ““दिन्यंसुपणेम्‌"' से पुष्टि कमम डइन्द्रका होम करे। इसमें छऋषिदण्ड 
मेखला साथ रक्वे । कौ° ३।७ इसीसे अन्वारम्भिणीय इष्टि मे सरस्वती का १२ दिन 
होम करे । (वै. २।४ “सरस्वती ब्रतेषु'” (७।७०) 'यस्यत्रतम्‌' (७।४१) । 


सू° ४२ “अतिधन्वानि"" इन दो ऋचाओंसे नृतन घर घर बनानेसे पूवे, 
“भूमि जहां वर बने' की शुद्धि के लिए शवेन देवता! का हीम करे । कौ. ५।७ 


सू० ४३ “सोमारुद्रा इन २ से समस्त व्याधि निराकरणं रोगी के शरीर 
को मूज की रस्तीके जालमे ग्रन्थि बधे, सरपिञ्जुलि के साथ जल के नवीन घटको 
अभिमन्त्रित करे, रोगी को छीटे दे, स्नान, पानादि करादे । ““अग्ना विष्णु" (७३०) 
''सामादद्रा'” (७।४३) कौ. ५८ तथा इन्हीं से दोनों से सर्व॑सम्पत्कर्मो मे सोम तथा 
रद्र देवता का होम, जप, उपस्थान करे । 


( ६६ ) 


सू° ७।४४ “शिवास्ते” इसमे परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी इन चार अव- 
स्थाओंमें प्रथम तीन देहान्तरमें रहने से दुसरों के लिए कहने में असमथं हँ पर चौथी 
वैखरी-तालु ओष्ठादि स्थानों मे वणं पद वाक्यरूप कही जाने वाली दुखरों से सुनी 
जा सकती है । वह्‌ वाकस्तुति-निन्दा दो प्रकार की है इस दूसरी निन्दा को सुनने या 
निन्दा करने रूपवाणी के पाद समनाथे, भात या मन्थ अभिमन्त्रित कर दे । तथा 
इमीसे टाक की मणि को लोहा, स्वणं, के तार से अभिमन्त्रित कर वाधि । 'उतामृतायु" 
(५।१-७) शिवास्ते (७.४४) कौ. ५।१० 


कां. ७सू्‌० ४ ईर्प्याके विनाशार्थं गमं धारदार हथियार से क्वथित जल 
को "अग्नेरिवास्य दहन“ ऋचा से अभिमन्त्रित कर ईर्ष्या करने बाले कौ पलाये । 
कौ ४।१२ 


सूक्त ४५ "“उमाजिग्यथुनंपरा"' ऋचा से हाथी आदि वाहन (वायुयानादि) को 
अभिमन्त्रित कर, मैत्री (सामनस्य) कर्तागिण को बिठाकर, पैर धुलाकर अपने निवास 
परयाघर लाये । चावलोंकाभातया सत्त. अभिमन्त्रित कर साथमे भोजन करे। 
कौ. सू. ५९ 'उभाजिग्यथुरित्याद्र पादाभ्यां सांमनस्यम्‌ । यानेनघ्रत्यञ्दोग्रमान्‌ प्र 
तिपाद्यप्रयच्छति । 


सू ° ४५ "तथा उक्थ्ये जच्छावाकयाज्याहोमानुमन्त्रणम्‌ अनय। ब्रहमा कुर्यात्‌ ।.* एतेदया- 
ठ्या होमान इन्द्रा, वरुणा दुतपौ (७।६०) वृह्र्पतिनंः (७1४३) उभाजिर्थथुः (७1४४) 
इतिहि वेतानंपूवम्‌ (४।१) वे. एतरेय ब्राहमण ६।१५ “इन्द्रश्च हवे विष्णुश्वासुरेयु- 
युधति । तानूहस्म जित्वोचतुः कल्पामहाइति । ते ह तथेतयुसुतअचुः । सोऽव्रवीद्‌ इन्द्रो 
यवद्‌ एवायं विष्णु सत्रिविक्रमते तावद्‌ अस्माकम्‌ अथयुष्माकम्‌ इतरद्‌“ इति । स इमा- 
ल्लोकान्‌ विचक्रमेथो वेदान्‌ अथोवाचम्‌ । तदाहुः [क “^तत्‌ सहम्‌ इतीमे लोका इमं 
वेदा अथोवाग्‌ इति ब्र यात्‌ । इत्यन्तम्‌ अनुसंधेयम्‌ (दे. व्रा. ६।१५) । 

पूवं पृष्ठ लिखित सू० ४७ के सन्दभंमे-- 

सू ४६ दर्यां विनाशाथं “जनाद्‌ विश्यजनीनाद्‌'' इस ऋचा का ईष्यलिु की 
उररूरिटि कर जप करे । सत्त. या चावल का भात अभिमन्त्रित कर ईष्यलू को 


विलये । ई््यावान्‌ को छुकर जप करे कौ. सू. ४।१२ ईरष्यायाध्राजिम्‌' ( ६1१८ ) 
“जनाद्‌ विश्वजनीनाद्‌' (७,४६) “त्वास्ट णाहम्‌"" (७।७८-३) इति । 


सू ४८ समस्त व्याधियों की चिकित्साथ रोगीके शरीर को मुजञ्जके जाल 


( ६७ ) 


कौर्गाठों से बधि, लपेटले, कुणा, श्वेत दूव, समर, अपामा, अन्जन, सहदेवी, शान्ति 
ओौषध्ियों की पोटली से षडेमे जल को अभिमन्त्रित कर, रोगीकोद्ीटेदे, स्नान 
कराये । कौ. सू° ४८ सक्त --"सोमःदद्रा' ( ७,४३ ) सिनीवालि ( ७।४८ } "वरिते- 
मुञ्चामि (७।८३) शुम्भनी" (७।११७) ये नव ऋचारये है । तथा सवं सम्पर्कामी 
इन्टीं ६ ऋचाओं से--राका, सिनीवाली, कृहू, देवपल्न्यः इन ४ देवताओं के निमित्त 
होम करे, जप करे । अग्नाविष्णु" (७।३०) सोमाशद्रा (७१४३) सिनीवालि पृथुष्टुके" 
(७।४८) वृहस्पविनंः (७।५३) । कौ. ७,१० तथ। दशंयाग मे "सिनीवालि ये ३ छऋचओं 
से सिनीवालि देवता का याग करे वैर १।१ देवताः परिगृह्णाति सिनीवालि पूृमु- 
ष्टुक इति मव्रोक्तानरु अमावास्यायाम्‌ । दशंथाममें ही "दुह देवीम्‌" इन २ ऋवाओंसे 
बहू देवी का याग करे । पूर्णमास याग मे "राकामहम्‌' इन दो ऋचाओं से राकादेवी का 
याग करे 1 ककुहं देवीम्‌" (७।४६) यतु ते देवा अङृण्वचू भागधेयम्‌ (७।८४) "इत्यमावा 
स्यायाम्‌' । “राकामहम्‌' (७।५ ) "ू्णपश्चात्‌" ७।८५ इति पौर्णमास्याम्‌" वे. १,३ । 


दर्शपूणंमापमे पत्नी के दैतु याग मे 'देवानांपत्नि' इन दो ऋचां से देव- 
पलनी याग करे 'संवचंसा' (६।५३-३) देवानां पत्नीः" (७।५१) सुगाहंपत्यः (१२।२ ४९) 
इतिपलिनिसंयाजायेन्‌ । वै० (१।४) "“राका हेवा एञपुर्षस्यसेवनीं सीव्यतियेषा"' 
"शिश्नेधि' पु मासोस्थपुत्रा जायन्ते” इति एतरेयक्न ते. (ए ब्रा. ३ ३७} तथा च कटवा 
वीरम्‌ विक्रान्तं पुत्रं शतदायम्‌ स बहुधनं, बहुदुत्र ब उक्थ्यम्‌ कमभि: स्तोव्राई ददातु 
प्रयच्छतु । 


सू० ५२-चतमे विजय प्राप्ति हेतु-पूर्वा अषाढा भें गड्ढा खोदे उत्तरा- 
षाढा में चल्रुतरा की भीत बनाये उसी पर पाशौ को यह द्यतदी साभिग्री 
विष्ठावे फैलाये, पाशो को “यथा” वृक्ष अशनिः" से नव चाओ से अभिमन्त्रित करे। 
“उदिभन्दन्तीं संजयन्तीम्‌ ( ४।३८ ) “यथा वृक्षं अशनिः” (७।५२ ) इद्पूृग्राय 
(७।११४) इतिवासितान्‌ अक्षान्‌ निवपति" इति व° ५।५ 


सू° ५३--सर्वंफलकामः "वृहस्पतिनंः” इस ऋचा से वृदृस्पति काहोम 
केरे याजप करे! ( ७।५२ ) यतते देवाः (७।८४) कौ० ७।१० तथा उक्थ्य क्रतौ 
बराहमणाच्छं सिनो याज्या होमम्‌ अनया ब्रह्मा अनुमन्त्रयेते। उक्तः वैताने । “एतेषां 
याज्याहोमान्‌” इन्द्रावरणासुतयौ । ( ७।५०८ ) वृस्पतिनंः ( ७।५३ ) उभाजिग्यथुः । 
( ७।४१५ ) इति ( वै ४।१ ) तथा ग्रह॒ यज्ञ मे इसे, हवि, आज्य होम, उपस्थान, 
वृहस्पति को निमित्त करे । ( शन्ति कल्पे १५) भदादधिश्र यः प्रहि (७1६ ) 


( ६५ ) 


वृहस्पतिनः ( ७:५३ ) इति बृहस्पतये इति शा० १५ तथा वाहृस्पत्याख्य महाशान्तिमें 
राज्य श्री ब्रह्मवचंसक्रामी “वृहस्पतिनंः” से होम, जप, उपस्थानादि करे । (व. क. १७) 
“वृहस्पतिनेः परिपातु पश्चात्‌ ( ७.५३ ) अभूत्रभुयात्‌ ( ७।५५ ) इति वाहुस्पत्याम्‌" 
इति ( न° क० १८) 


सू° ५५ “संज्ञानं नः” यह सूक्त वृहद्गण में है इससे शान्ति जल अभिमस्त्रण 
कर छीटे स्नान पान आदि कराये। तथा प्रामादिमें प्रीति, शान्ति आदि के हितु 
इसी की २ छछचाओंसेजलकाषडा या सुरा अभिमन्त्रित करग्रामके चारोंओर 
धार दे, शेषको ग्रामे उलट दे तथा इसी कायं मे इन्दं र्‌ ऋवाओंसे ३ मास 
की वड का भूत्र अभिमन्वित कर, उदो में मिला खाये। इसी कमं मे इन्हीं दोनों 
से अन्नं, दुध सुराआदिपेय को अभिमन्त्रित कर खाये पिये। कौ° २।३ “संवो- 
मनासि" ( ६।६४ } संज्ञानं नः ( ७।५४ ) 


उपनयन संस्कार मे आचायं ब्रह्मचारी की नाभि को स्पशं करेये ६ ऋचायें 
जपे “ आयातुमित्रः ( ३।८ ) अमुत्र भूयात्‌ ( ७।५५ ) कौ० ७।६ तथा ““ वाहस्पत्यां 
राज्यश्री ब्रहमवचंस कामस्य" इति न० क> १७१ 


वृहस्पतिनंः परिपातु पश्चातु ( ७।५३ ) अमुत्रभूयात्‌ ( ७।५५ ) से वाह 
स्पत्य महाशानी करे (न° क० १८) 


सू° ७।५५--७ से आग्रहायणी कमं विधि में पुष्टयथं अग्निके पास 
से प्रातः उठते ही परिक्रमा करे “उदायुषा” ( ३।३१--१० ) इत्युपोतिष्ठति उद्यम्‌ । 
( ७।५५--७ } इत्युत्तामति स्नान करे ^“ इतिहि (कौ० ३।७) सूत्रम्‌ इसी ““उद्वयम्‌'' 
च्छवा से अन्नप्राशन संस्कार में भरमि पर बैठे बालक को सयं के दशंन कराये, इसे 
जपे । तथा सोमयाग में अवभृथस्नानान्त “उद्वयम्‌'" से जल से स्नान कराये छीटि दे । 
वै ( ३।१४ ) 


सू० ४५६ “च सामयजामहे ऋचा से अध्यापकों कैद्रव्योपाजंन विघ्न 
शमनाथं घृत हौम करे (कौ० ५.६) । 


सू० ५७- दसी कायं मे “चं सामयदप्ाक्ष इसी ऋचा से उपयुक्त 
सू° ५६ काकमंकरे) कौ ५६। 


( ६& ) 


सू० ५८-- “येते पन्थान" इस ऋचाका यात्रा दोष निवारणार्थं जप करे 
ओर दांया पैर प्रथम आगे रखक्रर चने। 
। सू० ५७-२ ‹ येते पन्थानः ( १।२१ ) स्वस्तिदा: से मागं स्वास्त्ययन सरव॑स्व- 
स्त्ययन कमं मे विना गिनी शकंरा व तिनके (घास) अभिमन्त्रित कर घरक्षेत्र प्राम 
गोष्ठादिमें चिडक दे 1 इन्द्र का जप परिक्रमा यज्ञ उपस्थान करे। 


सू° ५८--१--इस ऋचा से मन्त्रोक्त कमं विच्छ, डांस मच्छर दुःखचींटीं 
वरं ततय्या गोह रा, नेवला, विषकपरिया आदि सभी के विष शमनाथं “'तिराण्चि 
राजः" इन चाओ से वं० मधुक ( महुआ-मु्लैठी }) कों अभिमन्तित कर काटे हुए 
रोगी को पिलाये । इसी रोग मे इन्हीं 5 ऋचाभोंसे मागं क्षेत्र वामी कीमिट्टी 
अभिमन्त्रित कर चमं से--वालमें लपेट कर बिया केवल मिट्टी को अभिमन्त्रित 
कर पिलादे। अथवाघी में हल्दी डालकर अभिमन्त्रित कर पिलये। कौ०४ात 
तथा उपाकमं मे “अरसस्य शरकटस्य'” (७।५०८--४) इन्द्रस्य प्रथमो रथः” (१०,४) 
कौ० १४।३ से घृत होम करे। 


सू° ५६--““यद आशसा” यं याचाभि ( ५।७-४) इन २ऋचाओंसे 
भिक्षाया चन्दा करने वाला समान रूप की बच्डेकी गौ केदूधमे बनी खीर 


( पायस ) अभिमन्त्रित कर खाकर जाये । कौ० ५।१० 


उक्थ्यक्रतौ मैत्रा वरण याज्या होमानुमन्त्रणम्‌ “इन्द्रावरणासु तणै'' इति 
अनया कुर्तात्‌ । वं४।१ “ एतेषां याज्या होमान्‌ 


““इन्द्र'वरूणा सुतवौ ( ७,६० }) बृहस्पतिं: ( ७।५३ ) उभाजिग्यथुः 
(७.४५) । ऋ सं ३।३३-६ ) यथा 


इन्द्रो अस्मां अरदद्‌ वच्रवाहुरपाहन्‌ वृत्रः परिधि नदीनाम्‌ 1 
देवोमयत्‌ सविता युथणि स्तस्य वयं प्रसवे याम उर्वी । तथा 
रू मि पजन्या जिन्वान्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ऋ. १६४।५१ 


श्न, त्यन्तरात्‌ । द्यावा पृथिवी कतु क पोषण लिङ्धगद्याचका 


( १०० ) 
भिलाषित भ्राप्तौ अर्य मन्त्रस्य विनियोगऽभिहितः । त्रिजली 


सू. ६१-- “योनः शपात्‌” इस ऋचा से अभिचार कमं में ओलेआदि 
से भिरे वृक्ष की समिधासे होम जपापि करे' 


सू.--६२ ऊजं विध्रत्‌"” सूक्त की आदि को ६ ऋवाओं से अन्यस्थान 
से आकर अपने घर को देख समिधाने जप कररता घर आहाथ की सपिधाओं 
कोवाम हाथमे लेचछानके तृण दायें हाय में लेकर छठ ऋचाओं को जपता गृहमे 
प्रवेश केरे ओौर लौकिक ( आहित्यग्निः ) मेँ पृष्टयथं होम करे! कौ ३७ 


इन्हीं ६ से अपने परिवारी य परिकरके लोगो के सभीके कल्याण व प्रेमां 
होम करे (कौ. ५।६। इसी ऋचा से तथा “निः सालामू"' ( २।१४ ) से क्रव्या 
द्विसजेनान्त सभी इसको जपते हुए घर मेँ प्रवेश करं, (कौ. ६।४) तथा अन्त्येष्टि में 
शव दह्नान्त दाहकर्ता प्रिय परिजनों सहित जपता हआ घर में प्रवेश करे । 


सू. ६२-श्हैवस्त'” इस च्चा को जपे प्रवास जति समय अपने घर, पशु, 
प्रियजनों को देखे ( कौ. ३।७। 


सु. ६३-- “यदग्ने तपसा '' इन २ से आग्राहायणीमें दूध, भात, घी आदि 
को अभिमन्त्रित कर मेधाकामी खाय अग्नि का उपस्थान करे (को. २।१) तथा 
उपनयनमे दोनों सेहौप करे, 


सू. ६३-- “यद अग्ने तपसा तपः" इन रसेः वेदी बुदहारे “संमा सिञ्चन्तु" 
७।३४ से ३ वार जल छिड्के ( कौ. ७।८ } उपनयन संस्कार में प्रमोग करे 


सू० ६४ “अयमग्नि सत्पतिः ” नलम्‌ आरोह (१२१२) इस अनुवाक मे महा- 
शान्ति गण कार्योक्ति कमं आवसथ्याधान में शान्ति जल से छीटे, स्नानः आदि करे। 
कौ. ६।१ तथा अग्निचयन कमं मे आतिच्छन्द सीष्ट का नुमन्त्रणानन्तर मनया गाह 
पत्ये “चीयमानाम्‌ इष्टकां ब्रह्मा अनुमन्त्रयेते । तदृक्त वंतामे “अग्ति होतारं मन्ये। 
२०।६७-३ 


इत्यातिच्छन्दसीः । गहुपत्य उक्तम्‌ । “अयम्‌ अग्नि सत्पतिः (७।६४ ) 
“येना सहत्रम्‌” (६।५-१७ ) इति ( वै०५।२ ) 


सू० ६५-“"पृतनाजितम्‌" से अरणि से अग्नि मंथन करे । (कौ० ६।१) 


॥ १...) 


सू० ६६-६७ --“इदंयत्‌ कृष्णः ' इन दोनों चाओ से. शरीर पर कौओआ 
वैठे या स्पशं करने के अनिष्ट निवारणाथं जल अभिमन्त्रित कर ध्नान कराये छींटे 
दे। तथा कौ की चौच लगने से उत्पन्न घाव, के ऊपर उल्पुक जला अभिमन्त्रित 
कर चुनाये। 


सू° ६८--““श्यावदता'' कौआ के चुने से उत्पन्न दोष निवारणाथं, तथा 
मन्त्र मे वणित रोग निवारणाथं ^“ प्रतीचीन फलः” इन ३ ऋचाओं से अपामागंकी 


समिधाओंसे होम करे। ( कौ० ५।१० ) 


सू° ६६-- “यद्‌ दुष्कृतम्‌" इन दोनों ऋचाओं विवाह काल मे स्नानानन्तर 
कन्याके अङ्क तथा वस्त्रोंको धोये। (कौ० १८।२) 


सु° ६९--“यदन्तरिक्षे"" ( ७।६८ ) “पुनर्मे त्विन्धियम्‌'* ( ७६६ } शिवानः 
(७ ७१) ये वृहद्गण मे हँ शान्त्युदकादि कमं करे । कौ० १।६ तथा प्रतिग्रहदान दोष 
निवारणाथं दानादि की वस्तु अभिमन्त्रित कर ले। तथा नित्य, नैमित्तिक तथा 
काम्य कमं पाक यज्ञ के अन्तमं कर्मं समप्ति काल में न्युनातिरिक्त दोष निवारणाथं 
अपने को भी अभिमन्त्रित करे। “यदन्नम्‌'* ( ६।७१ } पुनर्मे तिन्दरियम्‌ ( ७।६६ ) 
से गृहण करे ! ( कौ ५।६ ) । तथा गोदान कमं मे ( मुण्डन में) इससे छरा अभि- 
मन्त्रित कर नाई को दे। “पुनः प्राणः" ( ६।५३-२ ) पनर्मेत्विन्द्रियम्‌ ” ( ७।६६) 
इन तीन से धौकर अभिमन्त्रित करदे ( कौ" ७।५ ) तथा सव यज्ञमे ( ७।६६ }) से 
इन्द्रियों का अभिमन्त्रण करे ओर अभिमशेन भी करे । ^“ वाडम्‌ आसन” ( १६।६० ) 
इस मन्त्र में वणितों को “वृहृता” (५।१०-८) द्यौश्च ( ६।४३ ) ““पुनर्मेति- 
न्द्रियम्‌" (७।९६) से अभिमन्त्रित करे । ( कौ० ८।७ } । तथा ब्रह्मचारी का दण्ड 
टूटने पर दूसरे दण्ड को अभिमन्त्रित कर ब्रह्मचारी धारण करे \ कौ० ७।८। 


अग्निष्टोमे तृतीये स बने में होत्रादिधिष्ण्येषु विहूतान अग्नीन 


“पुने त्विन्द्ियम्‌'” इससे ब्रह्मा अनुमन्त्रयते । “ पुनः प्राणः" (६।५३-- २) 
“पनर्मेत्वि'" ( ७ ९६ ) वै, ३।८। 


सू--७२- “आदिताग्नि के प्रेत संस्कार मे ^“ ओचिवु सखायम्‌" इस काण्ड 
के जपानन्तर-सारस्वत होम में “ सरस्वति ब्रतेषु'" इन दोनों से घृत होम करे। 


( १०२ ) 


तथा चःतुर्मास के वश्व देव पवं म सारस्वयाग इन्हीं से करे । “सविता प्रसवानाम्‌" 
( ५।२४ ) सरस्वती व्रतेषु ( ७।७० ) शश्रपयेयथाम” (७।१०) । व° (२।४, तथा 
अन्वारम्भणी इष्टि में सारस्वतः चरयाग “सरस्वती ब्रतेषु" (७।७० }) यस्यत्रतमू 
(७।१४) वे° ( २,४) 


सू° ७६--“श्रातमन्ये"" इस सूक्त से तथा ““उपहवये" ७७ सूक्त से ब्रह्मा 
अग्निष्येम में आज्य होम करायें । ( वैर ३।४) इसी से अग्निष्टोम के माध्मन्दिनि 
सवन में दधि धमं केरे भक्षण कराये ( मधुपकं वैऽ ३।११ ) 


सू ० ७८--“अपचितां'” ^आसु्तसः'" (७६०) सृक्तों से गण्डमाला की चिकित्सा 
मे जपित “श्रपतत'' (६।०८३) मे वणितविधि से शद्रतेज से युक्त धनुष केवाणसे 
या वाणापर्णी जौषधिसे, या दभंसे गण्डमालाका वेध करे । ओौर कालीन डाल 
कर उसी का गमं जल लेकर इन्हीं सूक्तों से अभिमन्तित कर उषा--काल मे रोगी 
कोष्ीटेदे। कौ० 


मू° ८०--आसुखसः' इन दो ऋचाओंसे भी गण्डमाला की चिकित्सा 
मे शंख धिष कर अभिमन्त्रित करयाश्वानकी लार, गण्डमाला पर लेप करे 
तथा इसी चिकित्सा मे संधा नमक पीसे अभिमन्तित करे घाव पर छिड्के चुपके 
से उस पर ूकथे। कौ ४।७। 


सु° ८०-- "यः कीकसाः'' इन ३ ऋचाओं से वीणातन्दरी वा्यण्ड खण्ड, या 
या शङ्खं खण्ड अभिमन्त्रित कर वांधदे। यह्‌ राजयक्ष्मा की विवित्सा बाि। 
( कौ० ४८) 


स्‌° ७६।३-“त्वाष्टर गाहम्‌” इस ऋचा को ईष्यालु को देवकर जपे ओर 
इसी से शुष्कं सक्तुमन्थ अभिमन्त्रित कर दे । इसी को ईष्यलु का स्पशं कर जपता 
रहे । कौ० ४।१२ । यह स्त्री के प्रति ईर््यालु के साथ करे। “रतेन त्वं व्रतपते” 
से दशंपौणंमास व्रत सम्पन्न करे । कौ० १।१ 


सू° ८१-“विदमवेते"' इस ऋचा का राजयक्ष्मा की चिकित्सार्थं २ ऋच 
७।८० की भांति प्रयोग करे। 


“धृषत्‌ पिवः”' इस ऋचा से सोमयाग में माध्यन्दिनि सवन में, द्रोण कलशस्थ 
सोमरस को ब्रह्मा अनुमन्त्रित करे, ( वै° ३।६ ) 


( १०३ ) 


सू° ८र-- "सांतपना: इन २ ऋचाओं से अभिचार कर्मं निवारणाथं भले 
विजली से नष्टवृक्ष की समिधाओं से हौम करे । इसी से चतुमसि व्रतम साक मेध पं 
के माध्यन्दिनि काल मे मरुद्गण का यजन ब्रह्मा करे । (व° २।५ ) 


सू° ८३--““विते मुञ्चामि” इस ऋचा से घटके जल को अभिमन्त्रित करे 
सेणी को रस्सी (दाभ) से बधि ओौर छीटे दे, स्नान कराये । “सिनीवालि (७।४८) (८३) 
( ११७ ) “"शुम्भनी'' इन ३ ऋचाओं से ( कौ° #।८ } के अनुसार समस्त व्याधियों 
फी चिकित्सा करे । तथा दशंपौणंमास यागो ब्रह्मा पत्नीको इन इन से अनु- 
मन्त्रित करं । व° १।४-- “विति मुञ्चामि" (७।८३ “अहं विप्यामि'' (१४।१-५७) 
“श्रत्वामुञ्चामि'" (१४।१-१९) तथा दशं प्रौर्णमास याग में सभिधाये अभिमन्त्रित 
करे "अग्निभरम्याम्‌'" (१२।१-१६) ये ३, “अस्मेक्षत्राणि"' (७.८३) “एतम्‌ इध्मम्‌” 
(१०।६-३५ ) कौ° कौ० १।२। 


सू०८८ -“यत्‌ तेदेवा अकृण्वनू्‌'' इन ४से अभीष्ट फल कामी अमावस्या 
मे होम याजप उपस्थान करे । “"वृहस्पतिनंः'" ( ७।५३ ) तथा ७८४ तथा “पूर्णा 
पश्चात्‌" (७।८५) कौ० ७.१० के के मतानुसार व्रिनियोग करे । 


तथा दशेयाग में पावंणहौम अमावस्यां ( ७।८४ } से करे । तथा श्रौत- 
दर्शयाग ( ७।८४ } कृहुदेवता का यजन करे । ( वै° १।१ ) 


सु. ८५ “अमावास्ये न'' इसका ७।८४ के साथ सर्वाभीष्ट फलाथं विनियोग है।, 
८५-२ “शूर्णापश्चात्‌"' इन दो तथा पौणंमासी प्रथमा यज्ञियासीत्‌ इससे 


समस्न कामनाओं की सिदधिके हेतु यज्ञ, जप, अनुष्ठान करे । इसी कमं में “प्रजापते 
नत्वत'' इस ऋचा से प्रजापति देव का हौम, जप करे तथा समस्त श्रौतकर्मो में प्रजा- 
पते नत्वत' से अनुमन्त्रण करे । वैतान 'मन्त्रानादेशेलिङ्ख' वतेति भागलिः । “प्रजा पते 
नत्वद्‌ एतान्यस्य इति युवा कौशिकः । "यथा देवतम्‌ इति माटरः' इति ( वं १।१ ) 
इसी ““प्रजापते नत्वत्‌' से ब्रह्मा दशंपौणेमास याग करे । नक्षत्र कल्पोक्त महाशान्ति में 
बलकामी मास्दुगणी इष्टि में इस ऋचा का जप, होम करे । मरुतांमन्वे' (४।२७) 
"प्रजापते नत्वद्‌' एतान्यन्य (७।८५-- ३) मस्द्गणी महाशान्ति करे दक्षत्रवल्प १८। 


सू०८६ “पूर्वापरम्‌ "" तथा ““सत्येनोन्तभिता'' (१४।१) से विवाह में आज्य 
समिधा, चर आदि होम करे कौ. (१०,१) “सोमस्यांशोयुधांपते” (७,८६, ३- ६) 


( १०४ ) 


““यदुराजानः'' (३।२६) से प्रयाग मे महाशान्ति देतु बुघ को ४ ऋचाओं से होम, 
जप, उपस्थान अदि करे (न. क. १ ५) । 


सू° ८७ "अभ्य चत" ““समास्त्वग्ने'” (२।६) “ "वे अस्पानः'' (७।१०८) देन 
६ ऋचवाओं से सम्पत्कामी या सवं फलार्थ अग्नि की पूजा, उपस्थान, याग करे । 
(कौ ७।१०) अग्निचयन चे समिधानान्तर “अभ्यवंत'' ७1८७ का ब्रह्मा जप करे । 
वैतानोक्ति “उदेनं उत्तरंनमः'' (६।५) से समिधा दान कर “चत्वाश्ृङ्खा" 
(५।५८-३ ऋ वे) अश्पचंन (७।८७) का जप करे (वै. ५।२) तथा अग्निमय ओर 
सभी कामनाओं मे (आग्नेयी) इष्टि, महाशान्ति ने 'अभ्यचतः' का जप, उपस्थान करे। 
(न. क. १७} तथा वाष्ोष्पति नाम्नी महाशन्तिमें “अभ्यर्चत' से गूलर का समिधा 
दान करे (न. क. १८, १९) । 


= 2 


“मथ्य » इन पाच ऋचाओं से ब्रह्मचारी अपनी अग्नि नष्ट होने पर अग्नि 
को पाचि समिधं अपित करे । (कौ ७।८) तथा गर्भाधान मे इसी 'मय्यग्न' से अभ्ति 
से आज्याहृति दे (वै, २।१) । “घतं ते अन्ते ` ते दशंपौणेमास में ब्रह्म अज्यहृति दे । 
(वै. १।२) “अप्सुते राजन" (७।८३।८८) की ४ तऋचाओों से नदी तीर पर मण्डप 
बना जलोदर रोमी की चिकित्सा हेतु गमं जल अभिमन्त्रित कर स्नान कराये । तथा 
इन्दं ४ ऋचाओं से अभिमन्त्रित शीत जलं से रोगीको छट दे । तथ। धूम्रकेतु के 
उदय या दशं ¡ दोषा्थं अदभखायशिचिताथं बारुण होम 


सू° ८८--अप्सु ते राजन" इन्दी चार ऋचाओं से करे ( कौ० १३।३५ ) 
न.क १४॥। 


यथा “इन्द्रे म॑प्रतरंफधि'"' (६।५--२) इसमे इन्द्र की अप्सुते राजन्‌" (७८८) 
से वरुण का अद्भुत महाशान्ति होम करे ॥\ तथा मृतक के दाह संस्कारान्त जल. के 
पास व्रह्मा “उदुत्तमम्‌” ७।८८--३ का जप करे अर अन्प्येष्टि आदि मेँ स्वस्त्ययनाथं 
श्रास्भतुपाशानू" (७.८६) का जप करे । 


सू० रर “अनाधुष्योजातवेदाः '“इस प्रधम क्वा मे अग्नि `थापन करे। 
सू० ८६--र“'इन्दरक्षत्रम्‌ ' से इन्दरयाग मे आज्य होम करे । (कौ> १४।४) 


सु० ८६-देधमृगो न भीन" “वैश्वानरो न ऊतये" (६।३५) से अग्निचयन 
मे ब्रह्यायाम करं (वै. ५--२) 


( १९५ ) 


9) ( 9) 


सू० ६० ^त्यमूषु “शत्रातारम्‌" (६१) “आमन: (१२२) से स्वस्त्यथनाथं 
होम करे । (कौ. ७।१०) तथा इन्हीं मे उपाकमं मे होम करे। ये स्वस्त्ययनगण हैं । 
(कौ. १४३) तथा अन्त्येष्टि आदि मेँ स्वस्त्ययनाथं जप करे ! तथा इन्छरमह्‌'ख्यपवं 
(उत्सव मे) ^^<त्यमूषु"” त्रातारम्‌ इन्द्रम्‌ (६१) “इन्ध्रःसुत्रामा (७।६६) सेटोमकरे 
(कौ. १४।४) 1 ` 

सू० ६३ “योमग्नौ'" से स्वस्त्ययनाथं सद्रदेव का जप, हौम आदि करे। 
(कौ ७1१०) इसीको अन्त्येष्ट आदि में स्वस्त्ययनाथं जपे । तथा दशं पौर्णमासगग 
भं इससे आग्नीध्रः संमामे को संमाजंन कुशाओं को अग्निमें डाल दे । (वं. १।४) 
तथा चातुर्मासि में साकमेध पवं पर ैयम्बककमं में इसका विनियोग करे ( वं. २।५) 
तथा अन्निष्टोम याग मे शालादहूनान्तर "योऽग्नौ" से अग्तिको नमस्कार करे अगर 
उसीके जप के साथ निकले । (वं. ३।१४) 


सु° €४ “उपेहि” इस ऋचा से सपं विषचिकित्साथं तिनके जलाकर सपं 
कीओर या जिस ओर सपं था उसी ओर लक्षय कर फऽदे । काटने के स्थानें 
डाले (कौ ४।५) । 


ग 


'अपोदिव्या."" इन दो तथा "एधसि" इस एक से इसमिधा वेदः ब्रत में 
समर्पण करे । इसीसे "परिमोक्ष विधि' में अपोदिव्याः' इन ४ छत्ाओं से शामित जल 
अभिमत्त करे । तथा आवायं के मृतक संरकारान्त ब्रह्मचारी इन चारोंके जपके 
साथस्नान करे । कौञ ५।१० तथा दशंपौणेनासयाग मेंडडामाग भक्षणात्‌ जमेरिव्या;"' 
इन ३ से पत्थर परमार्जन करे । वै. १,३ तथा अरिनिष्टोम में अत्भृथस्नानान्त इन्टी 
से होम करे। वं ३।१४ “इदम्‌ आपः'' से अग्नि कायं मं ब्रह्मचारी हस्त प्रक्षालन करे। 
कौ. ७।८ तथा चातुरमसि मे वरुणप्रषास पव पर "इदम्‌ आपः" से मार्जन करे ।-अष)ढयां- 
वरुणप्रघातः'' इति प्रक्रम्य “इदम्‌ आपः प्रवहतेति से मार्जन करे । वं, २।४ 


““एषघोसि"' इस मन्त्र से दशंपौणंमास मं दक्षिणा प्रतिग्रहान्त समिधा दान करें 
वै. १।४। तथा स्मातं दशंपौणंमास्ष में संसा व होम के उपरान्त "एधोति' इस मन्त्रसे 
द्वितीय समिदसि" से तृरीय समिधाध'न कर "तेजोसितेजोमेधेहि" से मुखमार्जन करे । 
कौ. १।६ अग्निहोत्र में ब्रहमचःरी "एध्योश्सि' इससे अग्नि पर हाथों अ तपाकर ऊष्म- 
पान करे । कौ. ७ 

सू° ४५ “अपिवश्च'' इन तीन ऋचाओंमे जार पुरुष के उच्चाटनाथं जार 


को देखकर जपे । इसीसे जार के संगम स्थान में पत्थर अभिमन्वित कर फक दे । 
कौ. ४१२ 


( १०६ ) 


सु० ६६ ““इनद्रसुत्रामा'” इन तीन ऋचाओं से प्रामादि प्राप्ति हितु इन्दर देवता 
का जप, होम, उपस्थान करे । उी कमं में इन्दं तीन ऋचाओं से मुलर, ढाक, ककंन्ु 
की समिधा आदि इसीसे दे। कौ. ७।१० तथा इन्द्रमहाख्य उत्सव मे “इन्द्रःसुत्रामा' 
“अर्वाञ्च थ्‌ इन्द्रम्‌" “त्रातारम्‌ इन्द्रम्‌" (७।६१), - इन्द्र॒ सुत्रामा ( ६६ ) से ५।३।११ 
आज्य होम करे । (कौ. ६४।४} 


सू. ६६ “ध्रव धुवेग' इस ऋचा से अग्निष्टोममें राजा को राजबहनाथं 
सोम अभिमन्तित कर दे । तथा अग्नेधास्त, वार्णस्रों को अव पानकाल मे अभिमन्त्रित 
करे । वं. ३।३ व ३।१३ 


सू १०० ““उदस्थश्यावो'"' इन तीन ऋचाओं से अभिचार कमं में आज्य टोम 
करे । इन्हीं तीन से इसी कमं में मेढकके मुख को धोये । 


सू* १०१ “असदनुगावः" इस ऋचा से लाल साठी चावल के दूधभातको 
अभिमन्त्रित कर अभिचार कमंमें इष्यालुकोदे। 


स्‌० १०२ ““यद्‌अद्यत्वाप्रयति"” इन ८ ऋचाओं से दशपौ्णमास मे संस्थ्ति 
मनसस्पते (७।१०२- ८) । कौ. १।६ । 


सू० १०३ “समिद्रमोः'' इन = ऋचाओं से अभिमन्त्रित जलपात्र व्रहभचारी 
के अवलोकनाथं उपानयन मे दे । कौ. ७।६ 


सु० १०५ “पर्यावत"' इस ऋचा को दुःस्वप्न दशंन निमित्त दोष निवारणाथं 
जपे । कौ० ५।१० 


० १०६ ऋचा “यतस्वप्ने' को स्वप्न म अन्त भक्षणनिमित्त दोषनिवारणाथं 
अ 


सू० १०७ ““नमस्छृत्य'' इस ऋचा से मन्तवणं की देवता को स्वस्त्ययनाथं 
नमस्कर करे । कौ० ७।३ 


सू० १०८ “को भस्या नः'' इन दो ऋचाओं से सवं फलकामनाथं प्रजापति 
का जप, होम, उपस्थान करे। कौ० ७१० 


{( १०७ ) 


सू० १०६ “कः पृश्निम'' यह्‌ ऋचा उवेरा नाम कायाग मे विनियोग करे \ 
कौ. ८७ 


सू ११० “अपक्रामन्‌' से ब्रहमचारौ को उपनयन भे पूर्वाभिमुख विठय । 
कौ. ७।६ । 


सू० १११ “यदबस्मृति'' इससे प्राम, घर आदि को नेजे हृए सन्देण को न 
देने के प्रायप्चित्ताथं अग्निका उःस्थान करे। कौ. ५.१० दशपौर्णमसि तथा अन्ति 
ष्टोमसे भौ नियम, ब्रत, दीक्षाभङ्कमे जपे । वै. ३.२ 


सू० ११२ ““अवदिवः'' “यथामनः'' (६।१०५) खाकी, श्लेमा कौ चिकित्सा 
मे अन्न, सत्त , ओषधि, जल को अभिमंत्रित कर्‌ रोगी को दे, उपस्थान करे) 
(कौ *८।७) 


सू० ११३ “यो न स्तावत“ इन दो ऋचाओं से अभिचार कमम ओलेसे नष्ट 
वक्ष की सर्मिधाये ले। 


सू० ११४ “इदमु उग्राय” इन ७ श्चाओं से अभिमन्त्रित ३ दिनके दही, मधु 
मे रवे अक्षोंसेद्यत क्रीडा करे । इन्हीं मे “आदिनवं प्रतिदीप्ने“ये ४ ऋचायें है । 


सू० ११५ *अग्न इन्द्र“ ““दिशश्चतस्त्रः"" (८।८-२२) से नवीन वाहन मय 
वाहक को अभिमम्व्रित कर दूसरे के कटक दधंकेत्रासनाथंदे । (कौ. २।६) तथा 
टन तीन ते सर्व्॑भ्पतकामनार्थं अग्नि, इन्द्र का याग, उपस्थान करं । ( कौ. ७1१० } 
इसी ११५ से आ ग्रयणेष्टि मे अग्नि इन्द्र देवता का होम करं । ( वै. २।४)} 


सू० ११६ “इन्द्रस्य कुक्षिः'” “साहस्रः” (६।४) से वृषभ को अभिमन्त्रित कर 
छोडे , (कौ. ३।७) 


सू० ११७ ““शुम्भनी"“ इन दो चाओ से घट में सुरभि पदाथं डले, 
अभिमन्त्रित कर म्‌ज की रस्सीसे प्रन्थियोंको बाधकर, रोगी को कुश समूह से 


स्नान कराये, छीटे दे । सवं व्याधि भेषजां प्रयुक्त हैँ (कौ. ४।८) 


स्‌० ११७ शुम्भनी" यह अहौलिद्खगण कार्यो मे जो अप्रसिद्ध या अनुक्त 


( १०८ ) 


या उक्त, प्रसिद्ध ओौषधि, वनस्पति आदि कार्योमे विहितं है । कौ ४।८ इषीसे 
विवाह में घृत होम कर वर-वधू के मस्तिष्क कोष्ठीटेदे। ईन्हीसे इसी कमे वर- 
वश्रु की अन्जली में जलपाव्र. अभिमन्त्रित कर अघ्यं ( अघमर्षण }) करो । “शुम्भनी 
७.११७ (तुभ्यम्‌ अग्र ` (१४।२७) । (कौ. १०।४} 


सू० ११८ ““तुष्टिके” इन दो ऋचाओं से वाणापर्णी के च्रुणं को लाल बकरी 
के दुध मे भिला अभिमन्त्रितं कर, स्वरी पुरुषों मे परस्पर विद्रोह के हेतु शय्या के चारों 
भोर छिद़के । तथा उसको दुर्भगा या दौर्भाग्यवती बनाने के लिए "आते ददे" मन्त्रोक्त 
अवयवो को स्पशं कर अभिमस्त्रित करे या विद्धी को देखकर जपे । यथा तृष्टिके" 
(७।११८) से वाणापर्णीं (आते ददे). { ११६) से उसके अङ्ख स्पर्शं करं ।! या उसे देव 
कर जपे । कौ. ४७ 


सू० | ११६/२ “श्रेतोयन्तु* “प्राग्नये (६।३४-- १) से रक्षोग्रहभेषनज्याधं, आज्य 
समिध भादि १३ पूर्वोक्त वस्तुओं से होम करे । (कौ, ४।७) 


सू १२० "श्रपतेत ` नंश्छति क्म मे चौथे कर्ममें काक की जंघा भ सपिण्ड 

लोहे की कील में नँधकर इससे काक को छोड दे (विसर्जन कर) वें न्त कम॑ 

सूत्रोक्त परिधान, आच्छादन, धोत्ती, दुपट्टा, साफा आदि कर्ता करके “या मा- 

क्ष्मीः" (१७।१२०-२) इससे लोहं सटित साफा (उष्णीष) को जल म फक दे। 

एक शतं लक्ष्याः ˆ (७।१२०-- ३) से मोदने के वस्त्र को लोहे के दुक्डे के साथ 
जल मे छोडे। 


७।१२०।४ ' एता एना” इस ऋचा में । पहनने के वस्त्र को लोहे के साथ जलमें 
छोडे । “श्रपतेत"” (१२०) से नग्न को गिराये । इसी (७।१२०) से काम्य कमं मे विष्न- 
रूप दु$स्वप्न दशंन दोष निवारणाथं चारोंसेहीष्ठीटेदे। (शा० क० ४ तथा ६।१६) 


१२१ “नमोसराय` इन दो चाओ से 'सर्वंञ्वरमेषज्यार्थः सूत्रोक्तकार से 
मेढक्‌ को बाँधकर खद्वा के नीचे विठा उसके -ऊपर व्याधित को विढा इनसो अभि- 
मन्त्रितिजलसेष्टीटेदे। कौ 


सू° १२२ “आमन्द्र :"' ^'त्यमूषू" ७.९० “त्रातारम्‌” ७६१ से स्वस्त्ययना्थं 
- इन्दरदेव का जप, उपस्थान, होम करं ( कौ ७।१० ) तथा शबके दाहं संस्कारके 
उपरान्त कर्ता जप प्रतिदिन कर । 


( पर्दे ) 


सू° १२३ ““मर्माणिते” सो कवच अभिमन्त्रित कर योद्धा को शतु दल त्रास 
केहेतुदे। कौ. २७ तथा महाव्रत (अभिषेकादि) में राजा या अन्य कोदुन्दुभिवाद- 
नानन्तर तीथं देश को प्रस्थान कराये । 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हांदं निवारयन्‌ । 
पुमर्थाश्चतुरो देयात्‌ विद्यातीथं महेश्वरः । 


[1 


~+ 


& अथवं विधान काणण्ड- ठ & 


सू° १-- “अन्तकाय मृत्यु वे" तथा “आरभस्व'' (८।२) कौ (७।६ ) के 
आधार पर अथं सूक्त कहे हैँ ' इनसे आचाय्यं यज्ञोपवीत संस्कार मेँ वदलक (वदटु)की 
नाभि कोस्पर्श कर जपे! तथा आयुष्कामी शरीर को स्वयं अभिमन्त्रित करे । तथा 
ऋषि के हाथ से अभिमन्त्रित कराये । कौ० ७।६ यथा “उपप्रियम्‌"" ७३३ अन्तकाय. 
मृत्य वे" ८।१ “जारभस्व'” ८।२॥ 


इसकी अथे सूक्त में गणना होने से "“विश्वकमं गण, आयुष्यगण ओर स्वस्त्य- 
यनपण से जाज्य होम करे । कौ० १४।३। तथा तीस महाशान्ति तन्त्र भूतशान्ति 
कमंमेजपकरे। (न. क. २३) 


“रक्षन्तु त्वा'' इसका पूवं सुक्त के साथ उपनयनादिमें विनियोग है । तथां 
हिरण्यगभं नामक महादान कमं भै इसी से कर्ता की रक्षा करे। ( परिशिष्ट) 
“यदा बच" ( १।३५ ) से हिरण्यमाला बनाये “रक्षन्तु त्वा” (८,२--११-२१) 
से रक्षा करे ( प० १३-१ ) तथा अश्वरथाख्य महादान कमं मे इसीसे यजमान को 
अभिमन्त्रित करे । 


““ुनन्तुमा"” ( ६।१६ ) अपने को स्पर्श कर जपे “रक्षन्तु त्वग्नयः'' (८।२) 
से यजमान को अभिमन्त्रित करे ( प. १४१ )} 


क, 


स्‌° २-“आरभस्व'' ये ३ सूक्त अथं मक्त । इसका प्रथम सृक्तके साथ 
विनियोग है! तथा इन ३ सृक्नों से आयुष्कामीशरीरको स्वयं तथा च्छ्षिहस्तसे 
अभिमन्त्रित करे । ““आरभस्व'” ( ८।१ } “प्राणायनमः'" ( ११।४ ) “विष्णसदहिम्‌"' 
( १७।१ } कौ° ( ७।६ ) अभिमन्त्रित करे । तथा अर्थं सूक्त के उपरोक्त कर्मं करे 
तेथा नाम करणम इम अथं सृक्तसे कुमारक हाथमे निरन्तर जलधारा टोड़े। 
भौर ““देवदारूमणि"' अभिमन्तित कर वधै! ओर उसी मशणिको धिष सर करभार 
को चटये ( कौ० ७६) तथा अन्त्येष्टि कमंमे "आरभस्व" इन ३ प्रेतान्नि 
दीपित करे । यह ३० महाशान्ति तन्त्र भूत शान्तिके जगमेभी मानो है(न.क. 
'“पुनस्तदेव जप्यंतु शं तातीयम्‌ अथावतः । अन्तक्राया रभरवेति"” ( न. क. २३ ) तथा 
“"वैश्वदेवींगतायुषामु"' (न. क. १७) मेँ नििष्ट महाशान्ति कमं मे देवदार मणि 
वधि । न. क. १६ यहं मरण से पूर्वं की अवस्थामें किया जाना चाहिये । 


कृणोमिते प्राणापानौ" इस सूक्त का (८।२ ) “आरभस्व' केसाथ 
विनियोग है) 


"आरादरातिम्‌" इन २ ऋचाओं से कलह रूप नित गृ़ीतकूल बे) 
शान्तिमे होम करे। ( कौ० १३५) इनसे न्ति कमं मे ढाक, आज्य, शकंरादि 
से होम करे (न. क. १५) 


ऋ० ११ -“परःसोऽस्तु"" इस सूक्त का ““रक्षोहण-३' इस अनुवाक के 
साथ विनियोग है) 


सू० ४-- “इन्द्रौ यातूनाम'' इसका भी ““रक्षोहणम्‌'* अनुवाक के साथ 
विनियोग है। 


सू° ५--“अयं प्रतिसरः" ये दो अथं सूक्त अभीष्ट सिद्धिकरं! इनसे दही 
मधरुम ३ रात्रि वात के उपरान्त तिलकभणि अभिमन्त्रित कर धारण करे ¦ यथा 
कौ° ३।२. 


““जायमगन्‌ा'' ( ३।५ ) अयं प्रतिसरः (६।५) अयंमेवरणः (१०।३) अरातीयोः 
( १०।६ ) से मन्करक्त को अधिवासित कर बधि । तथा ये दो सूक्त ङृत्याग्ण में 
होने से शान्तिजलके छीटे स्नान होमादि भी करे। “अयं प्रतिसरः'" ““यां कल्पयन्ति" 


( १११ ) 
( १०।१ ) इनसे महाशान्ति प्राप्त होती है । ५.३ 1 शान्ति कर्मं कृत्यादूषण, चालन 
भौर मातृनामा गनसेकरे(प.क. १६) (न. क. २३) तथा ` रोगातं ( रौद्री ) 


शान्तिकरे। । न. क. १७ ) से तिलक मणि बन्धन करे । “श्रतिसरम्‌”' से प्रतिसर 
धारण करे ( अ० परिशिष्ट) 


स्‌० ५--'“उत्तमो असि" इसका उपयु क्त सूक्त के साथ विनियोगहै। 


सूृ०--६यौते माताये ३ सूक्त अथं सूक्तरहै। इसका “"दिभ्योगन्धवे " 
(२।२) “† इममे अगे” ( ६।१११ ) ““यौते माता" (८।६) ये मातृनामा अम्बादिगण 
दै । तद्वतकमं अद्भुत होम शन्ति होमादि करे । (कौ० ५।७) १३।२, शा० क० १६ 


सीमन्तोन्नयन मे इन्हीं से श्वेत पीड सरसों अभिमन्त्रित कर गर्भिणी के बाघे । 
कौ० ४।११ ° वे° १०।१६२--५) “पवीनसात्‌" ( ०८.६२१ ) का ( ५।६) 
के साथ विनियोग है। । 


सू०--७ “या वश्रगो"" इस अर्थ सूक्त से यक्ष्मादि समस्त व्याधि निराकर- 
णाथं शान्ति वृक्षों की टहनियां-छालँ जलयुक्त घट में डालें, अभिमन्त्रित कर स्नान, 
पान क्रे वताद्‌ ( ५।२-३ ) कौ० ४।२ 


सू० ८--““इनद्रो मन्थतु'" इस अर्था सूक्त का शतृ -क्षय, शतुभयनाशन शवजय 
स्वकीय बल वृद्धि मे विनियोग है। ये सेना कमं कहे है, सेनाग्निसिद्धयथं “पूतिरञ्जु' 
 (५,८-र२) 


षस आधी ऋचासे अग्निके स्थान पर पुरानी रस्सी ले; पीपल व करील 
के काठ को मन्न कर अग्नि पैदा करे ( ८।८-१) से अग्नि मन्थन करे । धुआं 
होति ही “अग्निपराटृश्य'” (८'८--२) आधी ऋचासे अग्नि की वन्दना. करे । एेसी 
अभ्निसेना कमं मे ले ""इन्द्रो मन्नु" इस सूक्त की प्रत्येक ऋचा से अश्वत्थ समिधा- 
दान से-शतु क्षथ इस सृक्तसे करीर, एरण्ड, ढाक, तिणि, कत्था, शरर्कण्डा, की 
समिधादान से शतुभय नहीं रहता । इसी के अन्त मे अभ्यातान होम भाङ्ग के पाश 
अभिमन्वित कर सेना के चारों भोर डालि, क्र.्रूप से अभिमन्त्रण करे। इसी से 
मूजकेपाश करीर के दण्ड, पीपल के खूटे, तथा करीरके दण्ड, भाङ्खके जालो 
बध सेनास्थल, मे गाडदे,येक्रमसेमेना क्रम सेभी करे ( जय कमि प्रथोगदहै) 
उपयु क्त क्म तीन प्रकार से करे । “‹स्वहेभ्यः'” ( ४) इन दो पदं से स्वमित्रवल 


( ११२ ) 


वृद्धयथे, आज्य होम दायें हाथसे करीर की समिधाभोंको प्रज्वलित अग्निम करे। 
“दुराहामीम्यः” (२४) इन २ पदों से पर वल विनाशार्थं सव्य (वाम) हस्त . से उक्त 
अभ्निमें इङ्किड समिधोंसे होम करे । कमं अग्नि के उत्तरम लाल पीपल कीं शावा 
पृथ्वी मेँ ऊधर (गाडे) को करके नील, लोहितरङ्ख के धाये से सवको लपेट कर 
“नीललोदितेनामुनभ्य वतनो भि” (२४) इसे दक्षिण की ओर दुर बलपुवंक त्यागे । 
यह सेना कमं, अरण्य या सेनास्थल मजो सम्भव हो वहांकरे ( कौ° २७} 


स्‌० &--“कृतस्तौ'" विराड वै" इन २ सूक्तो कास्व्गं कामना वालां 
जप करे) † । 
° १४ --*शिवे ते स्ताम्‌" इन २ ऋचाओंसे धान जौ, शमी अभिमन्त्रित 
सू ॥ 


कर कुमारके शिर पर रक्खे। कौ० (७1&) 


१० १५-- “शिवास्ते सन्त्वोषधय."' इश ऋचा से अद्भुत महाशान्ति में सूर्यं 
चन््रकाहोम करे “उरू विष्णो विक्रमाचः" ( ७७२७-३ ) से विष्णुः (८,२-- १५) 
से सूयं चन्द्र कोन. क. १४। तथा इभी ( ०८।२-- १५) से मिथ्याभिशाप निव्त्यथे, 
भोजन अभिमन्तित कर अभ्यागत को दे । इसी से उक्त कमे द्रवण या पलाश 
आदिमणि अभिमन्तित कर निन्दितं के वाधि । यथा उतागृतासु"" (५।१--७ ) 
“शिवास्ते” (*।२--१५) । कौ° ( ५। १० ) 


० १६ तते वासः" इस च्चा से नामकरण भे बालककोवस्त्रसे 
ढकि । कौ० ७।६ . . 


९० १७ “यत करेण" से गोदान कमं, चौल कम उपनयन कमंमेक्षृएका 
माजन अभ्युक्षण करे ! कौ० ७।४,, ७।६ 


पू° १८-- “शिवौ ते स्ताम त्रीहि यवौ” इन दोसे चावल जौ पीषकर, अभि. 
मन्वत कर वालक को अन्त प्राशन मँदे। ( कौ° ७६) 


स्‌° १८--२.“ शिवौ तेस्तामु” इन्हीं २ ऋचाओं से गोरानादिमें व्रीहियवं 
अभिमन्त्रित कर कुमार के सिर पर रक्खे । कौ० ७।६ 


प° २०-- “महं चत्वा" इस चा ते भी उपयुक्त कमं, उपयु क्त संस्कारों 
मे करे । 


 ( | १११ ) 


( १०।१ ) इनसे महाशान्ति प्राप्त होती है । ५३ 1 शान्ति कमं कृत्यादूषण, चालन 
ओर मातृनामा गगसेकरे (प. क. १६) (न. क. २३) तथा ` रोगातं ( रौद्री) 
शान्ति करे। । न. क. १७ } से तिलक मणि बन्धन करे । “श्रतिसरम्‌"” से प्रतिसर ` 
धारण करे ( अ० परिशिष्ट ) । 


स्‌° ५--'“उत्तमो असि" इसका उपयुक्त सूक्तके साथ विनियोगदहै। 


सू०--६यौते माताये ३ सूक्त अथं सूक्त है । इसका “दिष्योगन्धवे" 
(२।२) ^“ इममे अग्ने” ( ६।१११) “ध्योते माता"' (८।६) ये मातृनामा अम्बादिगण 
दै । तद्वतकमं अद्भत होम शान्ति होमादि करे । (कौ० ५।७) १३।२, शा० क० १६ 


सीमन्तोन्नयन मे इन्हीं से श्वेत पीड सरसों अभिमन्त्रित कर गभिणी के बांधे । 
कौ° ४११ ° वे° १०।१६२--५) ““पवीनसात्‌"' ( ०.६-२१) का(०८।,६) 
के साथ विनियोग है। 


सू०--७ “या व्रयो" इस अर्भ सूक्त से यक्ष्मादि समस्त व्याधि निराकरः 
णाथं शान्ति वृक्षों की टहनियां-छालँ जलयुक्त घट में ड्ल, अभिमन्त्रित कर स्नान, 
पान क्रे वैतान ( ५।२-३ ) कौ° ४।२ 


सू० ८--““इन्द्रो मन्थतु'' इस अर्थ सूक्त का शलु-क्षय, शबरुभयनाशन शतुजय 
स्वकीय बल वृद्धिमें विनियोग दै। ये सेना कमं कहे है, सेनाग्निसिद्धयथं “पूति रज्जु" 
( ८।८-र्‌ ) 


दूस आधी ऋचासे अग्निके स्थान पर पुरानी रस्सी ले पीपल व करील 
के काठको मन्थन कर अग्नि पैदा करे (८।८-१) से अग्नि मन्थन करे । धुआं 
होति ही “अग्निपरादश्य” (८'८--२) आधी ऋचासे अग्निकी वन्दना. करे । एेसी 
अग्निसेना कमं मे ले “इन्द्रो मन्यनु'" इस सूक्त की प्रत्येक ऋचा से अश्वत्थ समिधा- 
दान से-शतु क्षप इसौ सूक्त से करीर, एरण्ड, ढाक, तिणि, कत्था, शरर्कण्डा, की 
समिधादान से शतुभय नहीं रहता । इसी के अन्त म अभ्यातान होम भाङ्ग के पाश 
अभिमन्त्रित कर सेना के चारों ओर डले, क्र.्रूप्‌ से अभिमन्त्रण करे। इसी से 
मूजके पाश करीर के दण्ड, पीपल के खूटे, तथा करीरके दण्ड, भाङ्गके जालोंमें 
बांध सेनास्थल, में गाडदे,येक्रमसेमेना क्रम से भी करे { जय कम्धिं प्रथोग दहै) 
उपयुक्त कमं तीन प्रकार से करे । “स्वहेभ्यः'' ( २४) इन दो पदों से स्वमित्रवल 


( ११३ ) 


सू° २१- "णतं तेऽयुतम्‌ हायनाय'' का ८।२।१६ के साथ विनियोगदहै) 

सु° २२“ शरदे-त्वा हेमन्ताय" का ८।२।१८ के साथ विनियोग दहै) 

सू०° २३ “मृत्युरीशे'"' यह चातनगण मे उसी भांति विनियोग करे “रक्षो 
ग्रहपिशाच आदिमे पूवहीआचुकाहै । तथा इसी अनुवाक से पिशाचादि ग्रस्तसे कट 
लवाये. षृ. पड़ । इसी कमं मे त्रपुसमुसला, खदिर, सषंपादि की समिधा, क्का या 
गूलर की मेख, कौल लोह या तावे की विषम संख्यामें गाने को ^रक्षोहणम्‌'' 
( ८।३-- १ ) से अभिमन्त्रित करे । तथा गमं शकंरा अभिमन्त्रित कर चछिडके । इसी 
अनुवाक्‌ से यव के सक्तुभों से होम करे । तथा अपाध्यग्रह वशीकरणाथं वीरण तूल 
युक्त इरि व आज्यकाहोम करें । तथा गृह्‌ आदिमे ग्रह पिशाच आदि की शंका 
मे सरसों की समिधा बाल सहित एवं कुशा अभिमन्त्रित कर घर के ऊपररखदे) प्रातः 
उपयु क्न वरि, इध्म के विकार होने पर प्रहु व पिशाच का अस्तित्व समभे, विकार 
नहौतौ अभाव समभे । इसी कर्ममें वैश्रवण (यम) को नमस्कार करने के उपरान्त 
इकी अनुव्राक्‌ से जल अभिमन्तित कर प्रहु ्रहीत को आचमन, प्रोक्षण स्नान कराये 
यारात्रिमे दो उल्मुक ( ऊकटी ) अभिमन्त्रित कर एक दूसरे से घिसे । कौ° ५।२६- 
४) ( ४।१) तथा शान्ति जल अभिमन्वित कर चातन तथा मातृनामादिगण सेटहोम 


करे । (शा० क° १६। तथा वशा शमन कमं में पशुसंज्ञापन के उपरान्त इस अनुवाक 
को जपे । 


सू. २४ “श्रजानन्त'' (२।२४-- ५) से प्राण प्रतिष्ठा करे । “रक्षोदेणं ८।३ को 
जपे ( का० ५।८ ) तथा घृत कम्बलाख्य महाभिषेक मे जपे । अथं परिशिष्ट -- 

ब्राह्मणाः स्वस्ति वाच्याथप्राङ्ग मुखः संविशेत ततः । 

रक्ोहणम्‌ अनुवाकं जपत्‌ कर्ताथ ऋ त्विजः 1 इति । 

सू. २५-- “तदग्ने चक्ष.:'” यह सूक्त रक्षोहण के साथ विनियोग करे । 


सू° ८।३.२६ “आग्नी रक्ांसि'” इस ऋचा से बिना अग्नि के अग्नि दर्शन दोष- 
निवारणाथं होम करे । कौ १३।३८। तथा इसी से सशब्द अग्ति-दोष-निवारणाथं 
अग्निका उपस्थान करे ( कौ ५।१०) 


““अग्निरक्नासि"' ( ८ ३--२६ ) ““आदितिद्यौः'' (७।६--१ ) । वै° २।२ 
““इनद्रासोमा'' इस सूक्त का भी रक्षोहण के साथ विनियोग है 

संवत्सरं तु मण्ड्कान्‌ एेन््रासोमं परं तु यद्‌ । 

ऋषिदं दर्श राक्षो्नं पुत्र शोक परिप्लुतः ॥ 

हते भत्र शते कद्ध सौदासंदु : खितस्तदा ॥ 


( ११५ ) 


का उपस्थाने करे । साथ ही “ उत्तमाभ्याम्‌ '' ( २१।२२ ) से भी सृयं उपस्थान 
करे । कोऽ ४।८ यह्‌ सूक्त अहोलिगगण में है उसके सभी कार्यो मे विनियोग करे। 
विज्ञेष “अक्षीभ्यां ( २।३३ }) सूक्त मे देखें । 


स्‌० ९--“अस्य-वामस्य' ' यह अनुवाक, सलिलगण भें है। उसी मे विनि- 
योग है । “भापोटिष्ठा' ( १५) मेदेवे सू० १० “ यद्गायत्रे" भीसू० & 
केसाथदहै। 


कामिनी मनोऽभिमूखीकरणम्‌ । ( अ. कां २ सु. ३० मं.३ भ्र.४ 
भनु ५) | । 

१-५ प्रज।पतिः । १ मनः, २ अश्विनौ, ३-- ४ ओषधि, ५ दम्पत्ति । 

अनुष्ट्ष. २ पंथ्या पंक्ति, ३ भूरिक्‌। 

यथेदं भूभ्था अधि तृण वातो । मथायति । 

एका मध्नाभि ते मनो यथा मां कामिन्य सो यथयामन्नापगाजसः | १ 


संचेन्नयाथो अश्विना कामिनासं च वक्षथः। 
सं वां भगांसो अग्मत संचित्तानि समुत्रता ।1२॥ 


यत्‌ सुपर्णा विवक्षवो अनमीवा विवक्षवः । 
तरेमं गच्छताद्वं शल्व इय कुल्मलं यथा ।॥।३॥ 
यदन्तरं तव्‌ वाहं यद बाह्यं तदन्तरम्‌ । 

कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गृभायौषघे 111 


एयमगन पतिकामा जनिकामो ऽहमागमम्‌ । 
अश्चकनिक्रद्‌द यथा भगेनाहं सहागंमम्‌ ।५। 


( ११६ ) 
ॐ 


अथवं विधाने काण्ड-१०५ 


सू ¶--“यां कल्पयन्ति” यहे बर्भसूक्त कृत्याप्रतिहरण “दुष्यादूषिरसि'" 
( २।११ ) की भांति विनियोग शान्ति जलादि से करें। 


सू० २-“केनपार्ष्णी ' इस सुक्त मे पुरुष माहात्म्य है। ओर उसके 
भिन्न २ अङ्खं किस देव ने बनाये, इसका प्रश्नोत्तर है । तथा इस सूक्त क। शनि-ग्रह 
कौ शान्ति में भी सुक्त'' (१०।२) सहस्रवाहृपुरुष ( १६।६ ) “विषासहिम्‌'' (१७।१) 
“प्राणाय नमः'' (११।६) से शनिका होम जप, बलिदान करे ( शान्ति कल्प १५) 


सूु° ३-- “अयं मे वरणो'' इस अर्भ सूक्त से ३ राति दही, मधू मै.वरणमणि 
बिठा अभिमन्वित कर ' अरातीयोः' (१०।६ ) मंत्र को अभिमन्त्रित कर शत्‌- 
क्षयके लिये बधे । ( कौ० ३।२) अभयाख्य महाशान्ति विधान (शा. क. १७,१६) 


सू° --४ "इन्द्रस्य प्रथमो'' इस अर्था सूक्त का "ब्राहमणो जज्ञे ( ४।६९ } की 
भांति समस्त प्रकार के सपभय विनाश कमं चिकित्वामें प्रयोग करे । षंद्र, सुनहरी 
रङ्खविरद्धा कीड़ा ( तलिनी ) भाषामें नाम है उसे पीस कर अभिमन्त्रित कर दायें 
अ गुष्ठसे द्यि नथनेमें रोगी को सुधाये । इमी सूक्तसे पैद्नाम के कीडे को सफेद 
वस्त्र म लपेट कर अभिमन्त्रित कर । सपं का जहांभयहो वहां गाड दे ( केशवः ) 
पंदर को वस्त्रमें बांधकर उस घरमे रखदे। (दारिलः) 


(१) वै० २५ ऋचासेसपंकेकाटेदहुएकेशिरसे पौर तक सभी शङ्खको 
बन्द लगादे । अभिमर्शन करे। 


कौशिक सू० ४।४; ४।८ तथा ४६ भी देखे, सपं विष भैषज्य विधान, में 
निहित दहै । 


विषकी आशङ्का हो तो उप्त की चिक्रित्ता में ““अङ्गादङ्खात्‌ प्रच्यावय” 
(२५) (२) को तपाकर अभिमन्तितकर विषके घाव को देखकर उसके सन्मुख फक दे । 
एेसा फेके कि सपं न देखे, रापं के नहौने पर उस स्थानकीभओर जहाँसेकाटाहो 
फके । यह्‌ इसकी आरे अभूत (२६) ऋचा से कर; 


( ११७ ) 


सू ५ “'इन्द्रस्यौज'' यह अभिचार कर्ममेंदहै। शतू-नाशन समथं बल को 
जल में प्रवेश (आहवन) करे, उस जल मे वज्रत्व की कल्पना करे ओर शत्रू को 
लक्ष्य करके उते फेके । जंसे-प्रथम जल को सम्बोधन करे जिससे तुम इन्द्र के तेज 
हो, सहधर्मी हो, उस इन्द्रबल वीयं, तेजादि से तु्हँं करता हँ । तत्पश्चात्‌ क्रमशः 
इन्द्र, सोम, वरुण, मित्रावरुण, यम, पितृगण, सविता, के अश हो एेसा कहे । तदनन्तर 
जौ जल ्रंलोक के समस्त जलोंका अश दैपुज्य है, वही किरण या जलोत्पन्न विद्यत 
दै । जैसे महाबली वृषभ है उसी के सदृश हिरण्यगभं, आदि बलीदेव जल में विद्यमान 
विविधधरंगको किरणों की भाति मेघ, जो जलो के बीच वतमान है, उस तुज्ञ जल 
को, निन्यकर्मी क्र.र प्रत्येक शतु के प्रति फकताहं। उस शत्र, कोम बध करताहू। 
उसे इस मन्त्र से, इस कमं से, इस जल रूपौ वच्र से विदीणं करता हँ, एे्ा कहे । 
तदनन्तर ऋचा २२ यदर्वाचीनं त्रंहायणात्‌' अनृत वचन पापे रक्षा की प्राथेना 
करे । २३ से शत्र. पर कत्पित जलरूपी वचर फेकने को परिक्रमा करे, घ्रुमाये । जो 
घुमाये वह्‌ स्वक्रम का सम्बोधन करे । जैसे त्वं विष्णो क्रमोऽसि । अर्थात्‌ जसे जिस 
भाति विष्णु तीन लोकों को धारण करते हैँ वसा बलवान हो भौर स्वयं पृथिवी के 
तीक्ष्णतमशस्त्र टौ जिसके द्वारा पृथ्वी के सहयोग से त्र्‌, का संहार करतां । तंसेही 
आकाश में तीक्ष्णतर द्यौ, दिक्‌, आशा, क्‌, यज्ञ, ओौषधि, जल, कृषि, प्राण से 
संशित हो उससे उनके अभिमानी प्रदेशो से शत्र. को अस्त करता हँ भौर कटे हमने 
शत्र सेना जीत ली । हम जीत गये । तत्पश्चात्‌ दक्षिण दिशा को चले, कुठ चलकर 
उसके सामने हो जवि । वसे ही अन्य दिशाओं की ओर सप्त्रषि, नक्षत्र, ब्राह्मणों के 
सम्मुख होवे । प्रत्येक को उनके द्वारा धन की प्राथंना करे । जिस शत्‌. को पाङ 
उसे यह श्मिधा नष्ट कर दे, उसे होलिका बनकर खा जावे । तत्पश्चात्‌ भरुवनपति 
(२।२) से अन्न की, वसे ही अग्नि से तेज, प्रजापति से आयु की प्राथना करे। ओौर 
अग्निसे राक्षसौ के परस्पर ( उनके) विद्वेष, विनाशकी प्राना करे । अन्तमें 
ूर्वोल्लिखित जितने जल हौं उन सभी को वज्र तुल्य मानकर शत्र के शिर काटने 
को फेके ओर वह शत्रओोंके अङ्को का भेदन-करे ओर देव गण इसके अनुगत 
हो एेसी कामना करे । 


साम्प्रदाथिकों की इस अभिचार कमं मे निम्नलिखित विधिहेँ। 
अभिचार कमं उद्रच्र मे ( जल रूपी वचर ) का विधान-- 


“इनद्रस्यौजः'” इन प्रथम ६ ऋचाभों से पूवे, अधं छचाओं से कौतिके 


¢. 


धटकों धोये । ““जिऽणवे योगाय" उत्तरार्धं इन ६ चाओ से उस घट को जलके पास 
रक्वे \ १४।१।३८ “इदमह योमा प्राच्यादिशः'' इन = कत्पजा ऋचाओं से घट 
कोजल के वीच रखदे1। “इदम्‌ अहम्‌" इस सक्त से जल के वींच धट का मुख कर 
दे) “इदमह यौमा प्राच्या दिशः'' इस सूुक्तसे घडे को जल से पूणं करके निकाल 
ले । “इदमहं * इस सक्त से जल पूणं घट को मण्डप मे रखदे । इस प्रकार अभिचार 
कमं मे जल लावे । तदनन्तर व्र चलाने की विधि करे। 


"“इन्द्रस्यौजः'' यह्‌ कर करके “"ददमहम्‌"” से स्थापनान्त -"अमेर्भागः" 
( ७।१४ ) इन ८ चाओ से लये हुए जल के दो भाग करे। 


““इदमहम्‌'' ६।६०-३ कां १६ सू. ७ऋचान्से प्रारम्भ सूक्तं १३।१,५७ 
““योमा प्राच्यादिश पर देखे । 


“इदमहम्‌"' कां १६०७ ऋचा से अन्त पयंन्त सूक्त “योम” कां १३ 
सू १ ऋचा ५७ “श्राच्या दिशः" कां६स.. ६८ ऋचा ३ कुल ठ कल्पजा छचाओं 
से षट कोजलके वीच रक्खें। 


“इदमह” कां १६ सू. ७ से ८ पयन्तं घटका मुख जल के बीच कर पूरे 
सूक्त १६।७ से ८ तक धट को जल पूणे करे । पुनःकां१६स्‌. ७ ऋवाप्मे १३ 
मात्रसे घट को मण्डप में रक्खे ' प्राणियोँको इसप्रकार अभय प्रदान करे 
( कल्पजासूक्त ) 

“एनानधरा चः पराचोवाञ्चस्त  पसस्यमू नयत । 

““देवाः पितृभिः सविदानः प्रजापतिः प्रथमो देवतानाम्‌ ॥ 


“इदमहं योमा प्राच्या दिशो अधापुरभिदासादपवा “दी दिषुगृ'हः । 
तस्ये सोप्राणयानावक्रमामि ब्रह्मण । 


दक्षिणायाः प्रतीच्या उदीच्या घ्र्‌.वाया ऊर्ध्वाया; ।"इदभू अहम्‌" 


“योम दिशामु अन्तर्देशेभ्य; इत्ययक्ामामीति एवम्‌ अभि ष्ठानायो हननि 
-देष्ठनानि । 


 ( ११६ ) 


सर्वाणि खलु शश्वद्‌ भरतानि ब्रहमणाद्‌ । “"वच्रम उद्यच्छ मानाच्छङ्न्तेमा- 
हनिष्यसीति । 


तेभ्ोभयं वदेच्छम्‌ अग्नयेशं पृथिष्यैशं अन्तरिक्षाशं वायवेशं दिवेशं सूर्यायशं 
चन्द्रायशं नक्षत्रेभ्यःशं गन्धर्वाप्सरोभ्यः शं स्पंतरजनेभ्य. शिवं मह्यम्‌ । इति 
यह्‌ पूवे क्रम की शेष प्रयोग विधि दहै। 


भाग १ भाग र रेखाङ्कित को पूवं क्रमोंके साथ प्रयोग करें । 
अभिचार कमं विधिः-- 


आधा जल घटम ओर आधा अन्य पत्रमे करले। उस पात्र कोअग्नि 
मे तपाये । घट को अन्य पुरुष को दे दे। “अननेर्भागस्थः'' ( १०।५-७ से १४ये त 
तपाने के सन्त्र हँ । उसके उपरान्त वाहर दक्षिणाभिमुख बैठे ओर गमेंपात्रको 
सामने रते । ““वातस्यरहितस्य” (६।९२-१) इस सौत्रमन्त्र से जल ले ““शमुअग्नये'' 
(१५,४-११, १२) इन कल्पजा चाओ से समस्त प्रणि वं को अभय करे) 
““योवओआपोऽपाम्‌"" (१५) इस ऋचा से वज्र फँके । पुनः “वातस्य रहितस्य" से उप- 
यु क्त कमं करके-- ““योवआपोपाभूमिः'" (१६) इस ऋचा से वज्र फके 1 इष प्रकार 
(१७-२१) छ चाओं से व्र फेके ) “एनान धराच पराचः" ' इस कल्पजा ऋचा से पात्र 
म रक्खे हुए जल को भूमि में उदड़ैल दै। इसी भांति "“यंवयम्‌"' (४२) के अनुसार 
“अयामस्मै'” (५०) इस ऋचा से वज्र फके । “विष्णो.क्रमोसि'' ( २५-३५ ) इन 
११ को शत्र. के सम्मुख जपे । (कौ. ६।३) ““यदर्वाचीनम्‌'" (२२) से आचमन करे। 
अनृत भाषण से उत्पन्न पाप के निराकरणाथं यह्‌ आवश्यक है । 


“समुद्र वप्रहिणोभि'" (२३) से समस्त तन्त्रो मे पत्ति की अञ्जलि में उपपात्र 
को उडेल दे । (कौ० १।६ 


““सूंस्यामृतम्‌'" इन ५ (३७-४१) समस्त तन्त्र में प्रदक्षिणा करे ! (कौ.१।६) 


सू° ६--"एतमिध्यम्‌”” (३५) इस च्चा से (समस्त कामनाओं की सिद्धयथं- 
खदिर फल की मणि) दधि, मधु, भें ३ दिन रखकर सोने में मठ्कर उपयु क्त चा से 
होम कर ““तमिंमदेवता”” (२६) अश्चिवासित को निकाले “अरातीयोः'" इस अथं नूक्त 
से अभिमन्त्रित करे । "(ब्रह्मणा तेजसा” ३० इस ऋचा से बधि । यह्‌ समस्त कामनाओं की 


( १२० )} 


पूति करने वाली मणि दै । “आयमगन्‌"" (३।५) “अ्त्रतिसरः” (८।५) “अयंमेवरणः' 
(१०३) “अरातीयोः'" (१०।६) इन मन्त्रो मेँ वणित को अधिवासित कर उपयु क्त 
भाति से बि । (कौ. ३।२) । इन मन्व मं वणित द्रब्यों से बनती, त्रयोदशी आदि 
३ तिथियों मे, दधि, मधु में अधिवासित, बन्धन स्थान मन्त्रों मे है । उत्तम की 
“अरातीयो'” इस सूक्त की, अवभरज्यकूटिल करके, तीन वार लपेट कर पाश्च में 
(हसे चारों ओरसे पूर्णतया ढाँककर) शिरमें धारण करे (दारिलः)। तथा पथु 
यागम पशु के अनुमन्व्रण में इस सूक्त का विनियोग करे (वै° २।६) । भूमिकामी-- 
पार्थिवौ इष्टि, पृथिवी मे महाशान्ति हेतु उपयुक्त मणिधारण करे (न. क. १७) 
(न. क. &) 1 


सू° ७ “"कस्मिन्नङ्खो'' यह्‌ स्कम्भ सूक्त है । यह ब्रह्मा से ज्येष्ठ सनातन ब्रह्म 
की पूजा दै । सर्वाधार वर्णन दहै। 


सूक्त = “यभूतं” च भव्यच यह्‌ भी उपयुक्त का समथंक ज्येष्ठ ब्रह्म स्तवन 
मे टै) 

सू० & “अद्यायताम्‌"” वन्ध्या--'“शतौदनागौ'" दान विधि कौ० ५८।६ देखें । 

यह्‌ सूक्त सतौदना गौ सूक्त कहा जाता है । 


9.2) 


सू० १० “नमस्ते जायमानाय" तथा ददामि (१६।४) से दाता वशा का दान 
करे गृहीता “वाच्यमानो भूमिष्ठाः” (३।२६-) से उसे ग्रहण करे । 





( १२१ ) 


४ 


~ 
अथवं विधान काण्ड-११ 


सू० १-- “अग्ने जायस्वादिति'' यह्‌ ब्रहर्मोदन सूक्त है। पुत्रको कामना 
एवं पति के लाभ के लिए ब्रह्भोदन को पाक दान विधानहै 9 


सू० २ भवाशवौ'' ये ३ अयं सूक्त कहे गये है। “विश्वजितः 
( ६।१०७ ) “शक्धूम" ( ६।१२८ ) तथ। ( ११।२ ) इन से स्वस्त्ययनं होम करने 
का विधान है । भूत, प्रेत; पिशाच, असुर, कृत्या, अभिचारकमं, अनहौनी या अद्भूत 
घटनार्ये, दुष्ट -पक्षि ( काक, उलूक, कपोतं } आदि । लोकपाल क्षेत्रपति आदि के 
अभिवात-जनित, दोष, निवारणाथं समान रूप के वष्ठडे वाली गौ” के दूध में चावल 
पका, तीन भागों मे वाटे समस्त अथं सृक्तसे सुद्र देवता को ३ वार आहृतियां दें । 


यदि सामने माष, विष्टा आदि गिरने का अपशक्रुनदह्ो या मुख आदि षर 
गिरे, या बनहोनौ अद्भत घटनाये दृष्टिगोचर हौं तो उससे उत्पन्न अनिष्ट, 
अरिष्ट शान्तिहोम इन्हींसे करे। अग्नि चयन भ “यस्तेसपंः' ( १२।१-४,६ ) 
तथा उपधुंक्त ११।२ से रौद्री-शष्टका मे अग्नि-च॑यन करे भौमग्रह्‌ या 
अन्तरिक्च के समस्त उत्पात दोष शमनाथं इन्दी से अष्ट मूति महादेव कीप्राथेना 
पूजा उपस्थान होम करें । वे येह “शवं पशुपतिश्चोग्र दद्रभयं अधेश्वरम्‌ । महादेवं 
च भीमंच शण ब्रा० ६।९१।१।१ इसीसे शुदरज्वर शान्ति हेतु लोहे को गमं कर 
जलम वुज्ञाकर पिलार्ये, वाष्पदै, क्रोधशमन भी इभी प्रकार करं। 


कां ११स्‌० ३ ^तस्यौदन'" ये तीनों भी अथं सक्त हैँ इन से वृहस्पति सव 
होम, मे जप, उपस्थान, दान आदि कर । परन्तु अभिचार कर्ममें चवनोंका भत 
वना ““पृषान केन"' से छीटे दें । इन ३ अथं सक्तो से अभिमन्त्रित करद्रोषी कोद) 
देषी को छुकर जवै) आहृतिशेष घी को भात में डालकर उभे विलाये । उती में 
उस भातके खाने वालेके शिर आदि अद्खोंकी कल्पना क्रेतथाकां५स.० ३० की 
टचा १३ तथा कां ६ सृ ५३ ° १।२-३ प्राणि आदि को आवाहित प्रतिष्ठित 
करे।कां७स०° १३ ध४मेमनको अवस्थित करप्रयोगकरे1येमू्‌०३,४,५ 
अथं सक्तरहै। 


कां ११स.<८ प्राणाय नमः आरभस्व ( ०८।२)'' विषा सदहिम्‌ ( ६७ १) 


( १२२ ) 


अथं सृक्तों से उपनयन में माणवक { वच्चे) की नाभिका अभिमशेन करे। 
( कौ° ७६ ) दीर्घायु के निमित्त दक्षिण कण को अनुमन्त्रित करं । आचाय, षि, 
हाथसे शरीर का अभिमशंन करे । कौर ७६ इन्हीं सेहोम करं ( कौ° १४५३) 
ग्रह॒ यागम “सहस्रबाहु” ( १६।६ ) “केनपार्ष्णी" ( १०।२ } "प्राणाय नमः" 
११।६ से शनि-दोष निवारणाधः जप, उपस्थान होम करं । शा० क १५ महा- 
शान्ति लक्ष्य होम मे ( ६।१३ ) नमोदेववघेभ्यो“ “भवाशवौ ( ११।२ ) “श्राणाय- 
नमः ११।६ से होम कर । 


कां सू° ५ "व्रह्मचारी ष्णंश्चरति'" ब्रह्मयज्ञ, जपन बिनियोग कर । 
सू. ६ “अग्निं ब्रमः वनस्पती'" अ होलिङ्खगण कार्यो में तथा समस्त दानादि 
समपेण कार्यों होम कर । प. १४।१ 


सू. ७ “उच्छिष्टेनाम रूप" इन ३ सृक्तों से ब्रह्मौदन सवयज्ञ से अवशिष्ट 
ओदन कौ प्राथना कर । 


कां ११ स्‌० ८ “यन्मन्युर्जायामावहत्‌"' 
कां ११ स. & “ये बाहव” ये तीन भी अथं सक्त है । "ऋचा दो “उत्तिष्ठत 
सं नह्यध्वम्‌ इन से युद्धमे जाने से पूवं राजा शूरवीर अधिक्रारियों युथपतियोंको 
जपते हए भेज ) घी सक्तु होम करटः धनुष की लकड़ी से उत्पन्न की गई अग्निमें 
` आज्य, शर, धनुष की लकड़ी की समिधानो से होम करं एवं अभिमन्त्रित कर धनुष 
कवच आदि दे । पर सेनाक्रमण स्थाने भाङ्खपाश फके। मूजपाश कच्चे मिट्टी 
के पात्रतीन सन्धिके लोहे के शस्त्र पात्र-व्ररूप में युद्ध भरमि में फंकं। श्वेत पैर 
कृत्या (गौ } की मिट्टी की कल्पित मूतति, राज चिहनों से सजा ( कृत्या रूपमे ) 
चौ रास्तायायुद्धक्षेत्र में भेजें याड । 
कां ११ सू० १० “उत्तिष्ठ सं नटयध्व केतुभिः सह्‌ काभी.इसी मेप्रयोग दहै) 
प्रश्नोपनिषद खण्ड २-श्लोक ६ 
(1) अरा इव रथनाभौ प्राणे सवं प्रतिष्ठितस्‌ । 
ऋचो यज्ञ षि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रहम च॥ 
(11) मनुस्मृति अध्याय १२ श्लोक- १२३ । 
एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रहम शाश्वतम्‌ ॥ 


( १२३ ) 


४. 


ॐ 
अथवं विधान काण्ड-१२ 


सू° १ “सत्यंबृहद” इस पृथ्वी सूक्त तथा कांडे स.० १२ “ईइहेवध््‌वा'' 
ये वास्तोष्पति गण में । ऋ. ३३ “यावत्तेऽभि" से पुष्टि कामी उन्नत स्थान 
पर चढ़कर उपस्थान करोकां३ेस.० १७ मे वर्णित ““सीरायुञ्जन्ति' कृषि कमं 
साफल्याय होम कर । “यस्या संदोहविर्धानं'" ( ३८ ) यस्मां पूर्वेभूतकृत सानो 
भूमिरादिशतु (३६, ४.) इन तीन चाओ से पुत्रनधनादि प्राप्ति हेतु प्राथ ना, जप 
उपस्थान होम करं । “यस्थान्नम्‌"” ऋ. ४२ सेअन्न की अधिकता केलिये पृथिवी का 
उपस्थान करं ` “निधिविध्रती " बहुधा ऋ. (४४) भूर्भि विश्रतां ऋ. ४५सेमणि हिरण्य 
आदि के लिथे पृथ्वी की प्रार्थना करं। ग्रह-गराम-नगर-लेव्र की रक्षा के लिये ५।४ 
वलि भय ४।४ पत्थरों के इस अनुवाक से अभिमन्त्रित कर ग्राम की चारों दिशाभों 
भे गाड द । “भरमि हिले"” इसके लिये ओर हले तो उस अरिष्ट के शमनाथ' इस 
अनुवाक से होम करं भूमि अचल हो जायगी ॥ भूमि प्राप्ति हेतु भी इसी अनुवाक 
का जप, उपस्थान, होम कर । 

कां १२ सु० २ “नडमारोह्‌" से यक्ष्मादि समस्त रोग शमनाथं होमे कर । 
तथा इसी से एवं प्रतिकूल कर्मं करने वाले दुर्दान्त शत्र, के नाशार्थं होम करे । 
क्रव्यादग्नि की शान्ति का उपाय इसी से करे} 


कां० १२ सू्‌> ३ “"पुमान्‌पुसोऽधितिष्ठ स्वगं सूक्तै स्वर्गकामी इसका 
जप, होम करे। मन्तिम ६ ऋचाओं श्राच्यैत्वा दिशे (५५) से ऊर्ध्वाय व्वादिश ६० 
तक से वही दिशाओं की ओर मूखकर स्तवन करे। 

कां १२ सू० ४--““ददामीत्येबन्र.यातु” का उपनयन मे विनियोग है। षटु 
कै मस्तक शिर पर हाथ रख कर इसका जापकरे। जलका माजन करे। विजय- 
कामी राजा मी इसका जप हौम करे। यह वशा सूक्त है। 

कां. १२-स्‌० ५--"शश्रमेण तपसा सृष्टा” वह॒ सप्त पर्याय हैँ । राजा, श्रम 
तप, सत्य, यश, श्रद्धा ओौर पौरुष से लक्ष्मी कोवशमें करनेके लिए जप करे। 
विजय प्राप्ति के लिए अपने सेनापतियों के साथ ऊचे स्थान पर चद्कर जपे। 


< 


(८ {९५ } 
ॐ 
अथव विधान काण्ड-१३ 


सू० १ ““उदेदि वाजिन” से अथं कामना वाले २० ऋचाओं से उदित सूयं 
का उपस्थान कर । अर्थोत्थापनाथं स्तान कर वीसों ऋचाओं से उपस्थान करर । अथं 
सिद्धिमें एक ही वस्त्र धारण कर इनसे उपस्थान करं ओर अर्थोमम “सिद्धयताम्‌"' 
इन से अभिमन्त्ित कर वस्त्र धारण करं । 


“ उदेहि वाजिन्नितिविशतृचो वाचस्पतिलिङ्खा” इति केशवः “ उत्तमेन" 
६।६२ ““वैश्चानरोररिमिमिनं'” तथा वाचस्पतिलिङ्खा उपयुक्त ऋचाओं से उपयुक्त 
कायं करे । “योरोहितो'" २५, रोहितो दिव २६, दो चाये सलिल गणने 
“समिद्धो” कां १३ सू० र२८से अग्निम समिधा दान करं । कां १३स्‌० २ उदस्य 
केतव” सलिलगण मे हैँ । तद्रत कमं कर । आयु वृद्धि के लिये सूयं उपस्थान विनि- 
योग करे । “मूर्ढाऽहम्‌'” १६।३ “विषा सहम्‌” १७।१ तथा “उदस्य केतवः'' 
( १३।२ ) यह सवित देवतापरक हैँ । नीचे कां १३ सू०३ “य इमे यावा" यह्‌ सूक्त 
रोहित देवताका है-सूयं के प्रधान घोडे के स्वरूप की कल्पना करं । ऋचा 
१३ से १६ तक का अभिचार कमं में निम्न प्रकार विनियोग करं} 


कां१३सू०३ “ध्य डमे द्यावा पृथिवी अभिचार कमं मे इस अनुवाकसे 
पदोंकोर्वाधे । द्वेष कमं में इसी अनुवाक्‌ सेलाल चावलोंके भात में दुध मिला, 
सिन्दूर डाल-अभिमन्त्रित करद्वेषीकोदें। इसीसे द्वेषी के प्रति कच्चे भिटूटीके 
पात्रमें हाथधोने कोजलदे। वृषभ ( पांशुरज-नि्मित ) की प्रतिष्ठा पूजा कर शतु 
के सन्मुख छोड । शत्रू. की चौरस्ता की भट्टी की मृण्मयी प्रतिमा वना, प्राण 
प्रतिष्ठा करं-अग्निके पील खम्भेसे बधि ओर जल उसके शिर पर से उतारे । 
“धयस्मिनू षडुर्वीः पञ्च'' ऋचा ६ मे उद्र प्रहार कर । ““यौ अन्नादो अन्नपति'' 
ऋचा ७ से अभिमन्त्रित जल द्वेषके कारणक सद्धुल्पको मनमें ध्यान करके 
उतारे आचमन कराये । कौ० ६।३ “समिद्धो अग्निः" (१३।१-२८, ३२) ष्य इमे 
द्यावा पृथिवी (१३३) ““अजैष्मः"' (१६।६) से पाश वना अभिमन्त्रित कर । स्वयं 
टूटी पीपल, एेरण्ड, करीर, धनुष, की लकड्ियो मजके शङ्को सेप्रतिभाको खेदे, 
ताडित करं, गमं कर तापित करं । यह १२ दिनं करः६ दिन वचो, उदो का 
प्रहार कर, सातवें दिन भाचमन कर । 

कां० १३ सू° ४--“सणेति सविता” उपयुक्त कौ भांति प्रयोग विनियोग 
है । रोहित देवता परक च्छच है । 


{ १२५ } 
| ॐ 
ॐ अथवं विधान काण्ड-१६ @ 


सू° १-"अतिसृष्टो'' इससे किन्हीं भी शान्ति सृक्तों के साथ कास्य पात्र 
मे जल भरे, उसे इस युक्त से छिडकं, पूनः कास्यपात्र मेँ जलपूणं कर--उससे 
जल के मल को निकालें । उसी जल से आचमन, प्रोक्षण, अवसेचन, आसेचन, आप्ला- 
वन कमे करे । 


१६।२- १ “निदु र्मण्य' मरणं व्यसनं चैव बन्धनं च विशेषतः । 
प्रणिषातोन्मत्तता वादेवोपहतिरेव च । पत्रादि धननाशश्च गृहे दोषान्‌ 
वहूनपि'" ये सभी शत॒ है उन सभी के शान्ति हेतु अभिचार कमं की 
समाप्ति मे अवभृथ स्नान करे+ इस सूुक्तसे शान्ति गौषधि, शान्तिय वृक्षो की 
शाखा अभिमन्त्रित, उदकधट से आत्मा का अभिमशेन करे। (कौ ६।३) तथा 
तथा उपनयन में रोली-चन्दन आदि से शरीर का अनुलेपन करे, ओर आत्माको 
अभिमन्त्रित करे । इसी सृक्त से चक्ष्‌ आदि इन्द्रियों की दृदृता पुष्टि के लिये एकान्त 
मे सवौषधि अभिमन्त्रित कर अनुलोम में लेप करे। इसी से श्रोत्र-वाणी, चक्षु, दांत 
नासिका आदि सभी इद्रियों की विकलता शमन होकर इन्द्रियां टद, पृष्ट होती है। 
१६।३ "मूर्धाऽहं रयीणाम्‌" १६।४ नाभिरहंरयीणां “विषासहिम्‌” (१७।१) से दीर्घायुष्य 
कामी सूर्योपस्थान करे । १६।७ "तेनैनं विद्यामयं '' १६।६ “"अजैष्मा दयासना'' अभि- 
चार कर्म मे इन ४ सुक्तोखे पाशो से शतृओों के पैरों आदि अङ्को बधि, अभि- 
मन्त्रित करे ओौर गाड़ दे । इन्हीं ४ पर्याय सूक्तों से अगन्मस्वः”” इन २ अवसानों को 
छोडकर शेष पद पदमे पाणो को ब्ि। 


इन ४ पर्याय सूक्तों से उपयु क्त २ अवसान छोडकर -भाद्खपाश मुञ्जपाण 
दभेपाशों को स्वयं गिरे हुए पीपल, करीर. खर, एरण्ड मुञ्ज, के शरो से छेदकर तप्त 
कर ताडित करे । इन्हीं ४ पर्याय सृक्तों से उपयु क्त २ अवसान छोडकर “अगन्मस्वः"' 
इन २ अवसानों को छोडकर-साठी या रक्त चावलों का भात, दूध मिला अभिमन्त्रित 
कर दे । इन्हीं ४ पर्याय सृक्तों से वृषभ की प्राण-प्रतिष्ठा पूजा कर अभिमन्त्रित कर 
शब के धरोंमे छोड । इन्हीं ४ से गदो मे अनार की लेखनी से नाम इन्द्रिय आदि 
लिखकर खुटेसेर्बाध १२ रात्रि उन पर उद्रच्रजल छोड । 


 १६।८-६ ““जित्तमस्माकमुष्दिन्न " दोनो पर्याय सूक्त है विजयकी कामना, 
विश्वास के साथ करे तथा शत्रू के सौर्निक, सेनापति, पशु, प्रजा भौर वीरौके 
बन्धन को दृट्‌ करने की कामना करे । 


( १२६ ) 
अथव विधान काण्ड-१६ 


( षोडशं काण्डम्‌ ) 


अथवं संहिता का षोडश ( १६ वां ) काण्ड अत्यन्त महत्वपूणं माना जाता 
है। इस काण्डम दो अनुवाक गौर & सूक्त है, प्रथम अनुवाक मे ४ सूक्त ओौर 
द्वितीय अनुवाक में ५ सूक्तै । सभी & सूक्त पर्याय सूक्त, सूक्त टै तथा १०३ मंत्र 
है अतः इस षोडश काण्डको ही पर्याय काण्डकहा जाता है।& सृक्तों मेसे५के 
देवता प्रजापति २ के आत्मा १केवाग्‌ ओौर १ के देवता स्वप्न हैँ । आघ्वे गौर 
नवे सृक्तोके ३७ मंत्रोमेसे ३४ मंत्र विजय कामना अथवा शलृज्जय केह । सभी 
मंत्र '"जितमस्माकमुभ्दिन्नि'' से प्रारम्भ होकर “षाशान्मानोचि'' पर समाप्त होते हं । 
केवल देवता का नाम ही परिवत्तित होता है। 


इसी षोडश काण्ड के पंचम पर्याय सूक्त का देवता ““स्वप्न'' है। इस सृक्त 
मे केवल १० मंत्र । सभी मंत्र प्रायः विद्मते स्वप्न जनित्रं से प्रारम्भहोतेर्है। 
पाश्चात्य विद्वान फ़ायड का विश्व प्रसिद्ध स्वप्न सिद्धान्त इसकी तुलना मे हेय है) 


- स्तर्प्नाद्दव्क 


ॐ 
& अथवं विधान काण्ड-१७ & 


कां १७।१-५िषासदहिम्‌”' यह्‌ पूरा अनुवाक पर्यायसुक्त है तथा सलिलगण मं वणित 
है । इसका “उदस्य केतव" ( १३।२ ) 'मूर्धाऽहम्‌"* (१६।३) से आयुः अभिवृद्धि 
हेतु प्रातः, सायं, मध्याह्घः सूयं उपस्थान करे । कौ ° ७।६ । चन्दरप्रहण, सूयं ग्रहण में तथा 
अद्भत कमं (अनहोनी घटना घटित होने से उत्पन्न भावी क्लेश) शमन।थं इसी से होम 
करे । कौ.१२।७। चन्द्रग्रहण आदि में इन्दं से उपस्थान करे । कौ १३।८ श्रुत, 
तेज, ` धन-धान्यं दीर्घायु के लिये इसी अनुवाक, से होम कर । कोटि-होम 
भीडन्ही सेकर। अन०्प० ३१-६ 


{ १२७ ) 


जुहयुः शान्त वृक्षस्य समिधो घृत संयुक्ताः, स्वयं चापि यजेद्‌ ब्रह्मा सवितारं दिते दिने 
पाक-यज्ञ विधानेन मन्वाश्चस्यूधिषासहि, शान्ति कामोयवे, कुर्यात्‌ तिलःपापानुक्तये" 


र सूं देव की प्रीत्यथं मण्डलाकार अपूप, अभिमन्त्रित कर उस पर स्वण 
रख, लाल पुष्पों रक्त चन्दन से इसी अनुवाक्‌ से पूजन कर ब्राह्मणों को दान 
दे । “य: कामयेत सर्वें नणाम्‌ उत्तमं, स्याम कुल-जाति वय, धन-विचया, पृत्र-पोत्र, 
पशु प्रतिष्ठा आदि म सर्वोपरि होने के लिगे उपयुक्त भांति सूर्यदेव का दान 
उपस्थान; जप, होम इनसे करें । 

इन्हीं से इस लोकान्तर साधन लक्षण फल प्राप्त होता है । 

“यत्र ज्योतिरजस्र' यार्मिल्लोके स्वाहितम्‌ । 

तस्मिन्‌ मांधोहि पवमानाभूते लोके अक्षिते'' ऋ० वे ° ६।११३।७-- इससे 

“समत्वमु आराधनम्‌ अच्युतस्य । सममतिरात्मा सुहद्धिपक्ष पक्षं । 

न हति न च हन्ति किञ्चिद्‌ उच्चे: । वि ३।७।२० तथा 

रेश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः भियः । 

ज्ञान वैराग्ययोश्चेव ष्णां भग इतीरणा: । 

भग एव भगवां अस्तु देवास्तेन वये भगवन्तस्यामू । 

भग रूप भगवान की प्राप्ति भी होतीहै) 

, समस्त व्याधितस्कर भूत, रक्ष, पिशाचादि पीडाभी पास नहीं आती दँ 

का. १८ 


- श्र 


अथवं विधान काण्ड-१७ 
( सप्तदशं काण्डम्‌ ) 


अथवे संहिता का सप्तदश ( १७ वां} काण्ड आकार मे सबसे छोटे काण्ड 
के रूपमे परिज्ञात दै । इस काण्ड में केवल एक अनुवाक ओौर उसमे भी केवल एक 
सूक्त है जिसमें केवल ३० मंत्र हँ । इसके विपरीत चे काण्ड में १४२ सूक्त ओर 
४५४ मंत तथा सबसे बडे गौर अन्तिम वीसवें (२०) काण्ड जिसे शासन कहा गया 
है, मे & अनुवाक १४३ सूक्त एव ६५० मंतररहै) 


इष सप्तदश, काण्ड सूक्त को पर्याय सूक्त कहा जाता है । इसके मंत्र देवता 
इन्द्र एवः विष्णु है । 


( १२६ ) 


“श्राणः सिन्धूनां" ( १८।४-५८ } आदि “प्र वा एतीन्दुरिन््स्य'' ( १८।४- 
६० ) से यमको आहूति दे। ६१, ६२ ६३ तथा ६४सेप्रेतात्मा कोअग्तिमें 
आहुतिर्यां दे । 


यजमान दक्षिण को (अर्गिनिध्रः) ब्रह्मा अग्नि के पूवं को र्बंठें। यहां वतान ध्रौत- 
सूत्र ( ७।६-१ से ४) सेचरूहोमका विधानदहै)। 


(३) उपयुक्त १८।४-- त्से ८८ की८ चाओ से अनावृष्टि दोषया 
अतिवृष्टि के उत्पात शमना्थं वरुण देव काटहौम करे (न. क. १७) “चन्द्रमा 
अप्स्वन्तरा ( १८।४--०& } से प्रारम्भ करे “यत देवा देव हेडनम्‌" ( ६।११७-१) 
इन उपयुक्त दोनो से ही वरुण देव कौ पूजा, उपस्थान होम करे । 


" अदितिद्यौरदिति” (७।६--१) की ४ ऋचाभों सेप्रेतात्माको चरूहौमका 
भी विधानं दै । 


अथव संहिता काण्ड-१८ 


( अष्टादशं काण्डम्‌ ) 


अथर्व संहिता का अष्टादश (१८ वां) काण्ड अपने अथं गौरवके कारण 
अत्यधिक चचित एवः प्रसिद्धै । इस काण्डमें चार अनुवाक भौर प्रत्येकं अनुत्राक 
मे एक-एक सूक्तै । चारो सृक्तों की मंत्र संख्या केवल २०८दरहँ। 

प्रथम सुक्त यमयमो सूक्तके रूपमे प्रख्यात है। यम ओर यमी सूयं सन्तति 
है अतः श्रता-भगिनी है अथवा पति-पत्नी टदै यह विवाद इरी सूक्त के विभिन्न 
भाष्यों से प्रारम्भ हुआहै। प्रथम १६ मंत्र संवाद शली के उत्कृष्ट उदाहूरणदहैं। 
द्वितीय सृक्तमें भी यमदेवतार्हैँ ` तृतीय सूक्त के देवताओं में नारी देवता उल्लेद- 
नीय है । चतुथं सूक्तमें ईश्वर, जीव, पितर केसाथही अग्नि यज्ञ भौरधेनुको 
भी देवत्व प्राप्तं है। 


यम की शान्ति, मृत्यु के उपरान्त कमं पितृमेध, लौकिक पितु गण अगवाहन 
के अतिरिक्त अनावृष्टि निवारण एनं अति दृष्टि (बाढ़ आदि) के शमनाथं वरुण के 
प्रति करणोय कर्मोके कारण इस सम्पूर्णं सुक्तका अधिक महत्व है)। 


( १३० ) 
ॐ 
ॐ अथवं विधान काण्ड-१३ & 


कांड १६ सू° १--सं संसख्वन्तु" मेधाजनन, पुष्टि तथा लक्ष्मी प्राप्ति कमंमें 
जौ, गेह, धान, तिल, प्रियङ्ख. ( कांगनी ) उपवाक ( सवाँ) की विचडीमें दही 
मधु मिला होम करे । यज्ञावशेष को अभिमन्त्रित कर खाये । कौ° ३२ 


सू° २ “शतंआपो'" से समस्त शान्ति कार्यो के निभित्त नदी, सरोवर, क्षरनों 
आदि से लाये गये शुद्ध-पावन जलो को अभिमन्त्रित कर प्रयोग करे । 


इसी सूक्त द्वारा “अमृता” नाम की विश्वभेषजी-शान्ति का विधान दहै । 
““जापश्च विश्वभेषजी'' ऋ ० वे ° १।२३१२० ““अप्सुमे-सोमो अव्रवीद्‌ अन्तविश्वानि 
भेषजा “° वे० १०।६।६ 1 


सू० ३--“दिवस्पृथिव्याः'” तथा “श्रातरग्निम्‌” ( ३।१६ ), तथा “गिरवर 
गरटेषु"" ( ६।६६ ) ये मेधाजनन में विनियुक्त है। ^्र.तकर्णाय'' ( १६।३-४ ) 
अतीन्दरियाथ-दर्शी, स्वं ज्ञातव्य वेदज्ञान, अभय तथा क्रोधी के क्रोध शमन में विनि- 
योग करे । 


१६।४ ““यामाहूति'" इन ३ चाओ से मानसिक, वाचिक, कायिक सभी 
अभीष्ट फल प्राप्ति हेतु जप, उपस्थान तथा होम करे । 


१¶१६।५ ^“ इन्द्रोराजा '' धन कामी इन्द्र देव का जप उपस्थान होम करे । 


१६।६--“सहल्रवाहः'" ( पुरुष सूक्त दै ) पुरुषमेध -अश्वमेध प्राजापत्य 
तथा ब्रह श्लान्तिमे आदि नारायण पूजा, जप मे उपस्थान होम केरे। 


१६।७ “चित्राणि साकम्‌" एवं ८| “नक्षत्राणि साकम्‌” इन २ नक्षत्र कल्पोक्त 
शान्ति सूक्त से. पष्प, वस्त्र, अनुतेप आदि के साथ कृत्तिका को धी रौदहिणी को विविध 
बीज, अश्विनी कोक्षीर युक्त वृक्ष सभिधा्ये, भरणीको कालेतिल, घी, मधु, से 
सू०७वम्से होम उपस्थानादि करे। 


१६।६ “शान्ता द्यौः" निवास गृह प्राप्ति हेतु “व्यायुषम्‌"" ( ४।२८-७ } 


( १३१ ) 


"असपत्नम्‌" ( १६।१६ ) के साथ “शान्ता दयौः" को जपते हुए, अद्ख.ष्ठ से प्रद- 
क्िणाक्रमसे शकंराचारो ओर फक कर गृह मेंस्वयंयाराजाया गृहस्वामीको 
प्रविष्ट करार्ये । धूम्रकेतु आदि दशंन^जात, अनिष्ट दोष निवारणाथं होम, जप, उप- 
स्थन करे) 


१६।६ "शान्ताद्यौः शान्ता पृथिवी' १६।१० शंन इन्द्राग्नी मवतामर्वोभिः 
१६।११ शंन: सत्यस्य पतयो भवन्तुः १६।१२ उषा अप स्वसुस्तमः इन चार सूक्तं से 
““तुला पुरुष” को होम कर-जप, व दान कर । 

१६।१३-“इन्द्रस्थबाह्‌ अप्रतिरथ” सूक्त राजा की रथयाच्रामे गणना है। 

१६।१४॥ “इदमृच्छेयो'" १५ यतद” भयामहे १६ “असपत्नं- पुरस्तात्‌ 
अभय गण मेँदहै, तद्िहित कार्योँमे विनियोग करे। 

कां १९।१७ “अग्नर्नापातु" १८ “अग्नि ते वसुवन्तं'” १६ “मित्रः पृथिव्योद- 
क्रमत शृक्त रै । 


सू० २० “अपन्यधु'' पुरोहित युद्धो्यत-राजा, सेना नायक, यूथपति को 
कवच आदि अभिमन्त्रित कर धारण कराये । 


१६२१, “गायत्ुष्णिक्‌" २२ आंगिरसानामार्थं : २३ “आथवेणानां' ये ब्रह्म 
वचंस हेतु, गायत्री महाशान्ति के जप, उपस्थान, होम में विनियुक्त हैँ । (न. कां. १७ब 
१८) प्रयोग गायत्ैस्वाहा; उष्महेस्वाहा; अनुष्टुभेस्वाहा; वृहव्येस्वाहा; पंक्तयैस्वाहा, 
त्रिष्टुमेस्वाहा, जगत्यै स्वाहा” यदि इनका "इन्द्र जुषस्व (२।५ ) के साथ प्रयोग करे 
तो यही देन्द्री महाशान्ति हो जायेगी । 


१६।२४ येन देवं सवितारमु"” ““प्राणायनमः'' (११।६) याज्ञिकं यजमान के 
राक्षसादि उत्पातो से रक्ाथं आदित्य की उपासना, जप, होम, उपस्थानादि करें । 
इसीसे राजा की परकृत वाधा भी दूर दोतीदहै। इन्दींसे वस्त्रादिकेधारण मे तद- 
भिमानी देवता, सविता, का भी उपस्थानं करं । यह त्वाष्ट्री” शान्ति वस्त्रक्षयमें 
(न. क. १७ } भीहै। 

१६।२५ “बघ्रान्तस्यत्वा'” यह्‌ दीर्घायु में तथा अश्वरोग शान्ति में विनियुक्त 
कर । न. क. १७ । 


१६।२६ “अगेप्रजातं अकाल मृत्युओं से बचने के लिए, अग्निभय से रक्षा, 
बल, भृत्यादि वृद्धि हेतु स्वणं निर्मित कुण्डल, अंगूठी आदि अभिमन्त्रित कर ध।रण 


( १३२ ) 


कराये । तुलापुरुषदान में जल के पात्र सदित अभिमन्त्रित कर अभिषेक जलम भिला 
कर छीटे, स्नान, उपस्थान आदि करें । 


१६/२७ ““गोर्भिष्ट्वापातु” आशीर्वाद देवता का सूक्त है) प्रजाक्षय, प्रजा 
( पृत्र, पौत्रादि) तथा पशु' वृद्धि सुरक्षा, नैरुज्यता के निमित्त प्राजापत्यनामकी 
महाशान्ति करे । रविवार मे जब कृत्तिका या पुष्य नक्षत्र हौं, मुरुवार में पूर्णा, (५, 
१०, १५, ३०} तिथ्यां व पष्य नक्षत्र हो, त्तव सोना, वादी, लोहे कौ अर्थात्‌ तीनों 
केही तारों से निर्मित मणि (अंगूठी) अभिमन्त्रित कर, होम तथा सूयं उपस्थान 
करे ¦ गोदधि, मधु, धृत में विटा, धारण करं यह्‌ आकाश, पाताली तथा पाथिवी 


सुरक्षा, तथा उत्तम लोकप्राप्ति में सटायक होती है। 


कां १६ सू० २८, इमं वध्नाभिर६-निक्षदभं सपत्नान्‌ ३८-यत्ते दर्भं 
जरामृल्युः ये तीनों धन, एेश्चये, सम्पदा, उत्तम वृष्टि, पशु, धन, कीति प्राप्ति हेतू, 
परकुचक्रागमन से सुरक्षा; शत्रु दमन कायं, मेरेन्द्री महाशान्तिमे विनयोग करर । 
दभभ॑मणि अभिमन्त्रित कर धारण करे पाथ में “अभीवतेने” (१२६) भी है। 
१६३१ “ओौदुवरेण'' इस सूक्त से धनक्षय हो जाने पर धन प्राप्ति हतु कौवेरी" 
(शान्तिकरं) न. क. १६ इससे पशु, पुत्र, धन, शरीर, स्वरूप, लावण्य, पुष्टि, ष्वा- 
स्थ्य पुष्टि, गौ, भस, अश्च, हाथी-वाहन की प्राप्तिः व्याघ्र चोर आदिसे हुए विनाश 
की शान्ति होगी ।स्त्रीके ऋतु-धर्म दोष, रक्तस्राव मभ॑स्त्रावादि दोषमें गूलरकी 
भस्मकोसूु० ३१ पीली वोतल मे सूयं तप्त गंगाजल, तथा स्वणेतप्त जल दोनोंदही 
निलाकर सेवन कराने से मभं पुष्टि, आने वाली सन्तति कारङ्खं सुन्दर पुष्टगात्र 
पृष्टबीयं होता दहै, गुलरके दूध को वतशे के साथ सेवनसे वीयं दोष शमन होते 
हैँ । गुलर की समिधा, सर्‌.वा.घुचि से पत्रष्टि यज्ञ, गर्भाधन, धुसवन, सीमन्तोन्नयन 
का विधान है परन्तुये वृक्ष के उत्तर पूवंदिशा केही लँ 1 तंश््रा० ( ३।७।४,५)} 
आश्व० गु° सू° २।३, त° सं° २।१।१-६ इन फलों को ( तिल, काले, उडद काले, 
घान, जौ, कांगनी ) कौ खिचडी मे, रस ( दही, गौदुग्ध, गोघृत, मनु, ) आदि 
भिदा, अभिमन्वित कर खाये । इनसे मूत्रकृच्छ, वहुमूत्र, आदि की वधानो दुर होती 
दै 1 यह शद्वल-क्षय, स्वधन, वल, वीयं, वचंस मेघा, वुद्धि, वक्तृत्व वर्क रहैँ। 

कां १६ सू० ३१ गौदुम्बरेण मणिना तथा ऋचा ६- दधातु सरस्वतो तथा 
वां १० आमे धनं सरस्वती" यह रत्नमणि-मू'गा, मोती, आदि देने वाली-ओदुम्बर 
मणि दहै) इसी से सोम यागादि मे ्रवृत्ति होती द । बृहदारण्यक उपनिषद के चतुथं 


व पञ्चम ब्राह्मण भागे ध्रीमन्थ तथा उसके उपरान्त पुत्र मन्थ के मन्य वथा 
हौम का महत्व वणित है + 


( १३४ ) 


रोगों के शमन करनेमें समथंदहै सभी सन्ध्याओं में सेवन कर । कुष्ठ-विविध 
कीटाणु तथा उनसे उत्पन्न रोग॒निवारकदहै। पीपल मूल में उत्पन्न कुष्ठ पीपल 
की जटा, इन स्व रोगों मे विशेष लाभप्रददहै। 

कां १६ स्‌० ४० “यन्मेषिद्रम मनसो” इस सूक्त तथा “शुनरमतिविद्दियम्‌”' 
(७।६६) मानअपो मेधाम्‌" (१६।४०-२)'मनोमेधाम्‌,' (१६।४०-३) “या नः पीपर- 
शिविना'' (१६।४०-४२) ““यदस्मृति" (७।१११) से आज्य होम, जप, उपस्थानादि 
करं । इन से यज्ञ, दान, ध्यान, मन्त्र वाणी जन्य उच्चारणादि दोषों, गाकर, शीघ्र किये 
जाने वाले, शिर हिलाकर किये जाने वाले अथ ज्ञान रहित, अल्पकण्ठ, रुक रुकृकर 
किये गये जप, उपस्थान, स्तोत्रादि के सभी दोषों से नष्ट हुई पवित्रता, वच-स्मृति 
पुनः प्रप्त हीतीदहै। इन सूक्तोंकीऋचाओं व्याहूतियोंको युक्त कर होम आदि 
का विधान दहै। इन्ही से अभिमन्त्रित कर कर्ताको गौ दक्िणादि दान कर । 

कां १६्‌०४१ ^मद्रमिच्छस्त षयः" अ गपृष्टीकरण मुष्टीकरण, वाग्शमन, 
दण्ड, मेखला, शिखा, सूत्र धारणमें साध्य को अभिमन्त्रित कर धारण कररे। 


कां १९ ४२ "श्रह्मा होता ब्रहम यज्ञा से अहोमूञ्च'” यज्ञ मे हंव्यस्वीकार 
करने हतु इन्द्रदेवसेप्राथना करं । 

१६।४३ “'यत्रब्रहमविदो'" से दण्ड, कृष्णाजिन, मेखलादि, पयोत्रत में 
दीक्षालं। 

कां १४ सु० ४४ ““आयृषोसि"” नेति दोष निवारणा्थं-आञ्जनमणि 
धारण करर । 

कां १६ स्‌० ४५ “"हरिणस्य'' (कां.रेसू. ७) से हरिणभूङ्खमणि-धारण कराये । 
आज्जनविसपंक रोग, क्ैन्सर, जानु के नीचे केभागमें हीने वाले (डौरू रोग) समस्त 
उलटे मुख के फोडे, नेत्र विकारमे नेत्रोमें चमं रोगमे स्नानमें उपयोगो है, ्ूठ 
के दोष को शमन करने वाली अञ्जन मणि ह) 

कां. १६ सू० ४६ “प्रजापतिष्ट्वा वध्नातु” वगवीयं व्धंनाथं जप करे । 

का. १६ सू° ४७ “आरात्रि पर्थिनं रजः" रात्निरक्षोपाय मे विनियोग करे। 

कां. १६ सु° ४८ “अयो यानि च यस्मा” तथा १९ सू० ४६ “इषित योषा 
युवतिर्दमूना”” तथा १६।४६ ऋचा & ““योऽचस्तेन'' छछचा १० “प्रपादौ न यथा” 
सेचोर भय निवारण हेतु चोर पराभवाथं वधिक तथा शत्रु पराभवाथं-उसकी- 
उनकी पैरों की मिट्टी, या (मागंरज) नदी, या सरोवरके दोनों ही किनारोंकी 
सन्ध्याकाल मे लाई गई मिट्टी की प्रतिभा वना, प्राण प्रतिष्ठाकर, उसीके 
सन्मुख दक्षिणाभिमूख बैठकर जपें। 


{( १३५ ) 


कां. १६ सू° ५२ “अधराति तृष्ट धूममशी” के जपसे भयंकर व्याधियोंसे 
यदि पीडित हो, वे प्रलाप करेगे, प्रतिमा को पुरानीमूजया दाभ की रस्सियोंसे वाघ 
कर, स्वयं लाईवांस की छडीको अभिमन्त्रित कर ताड़ति कर । उसके, उनके 
पैरोंकोर्वाधनेसे पैरोंको वाँधने सेषैरोंकी गति रकेगी, गदेनर्वाधनेसे वाणीकी 
गति वन्द होगी, वे सवे प्रकार अकर्मण्य हो विनष्टहौगि। इस कांडकेसू० ४७ से 
५० पन्त इसी के विनियोगमें है| 

स्‌° ५१ ““अयुतोऽहम्‌ युतोम आत्मा" तथा ५१-२ देवस्मत्वा सवितुः का 
आत्मौन्नति एनं विजय कामना के लिए जप करे होम करे। 

सू. ५२ "कामास्तदग्र "काम सूक्त से तथा क इदं कस्मा अदात्‌” (३।२६-७) 
“यदन्नम्‌” (६।७१) “"पुनमंत्विन्द्रियम्‌”” (७।६९) से अभिमन्त्रित कर दाता-प्रतिगुहीता 
दोनों ही यज्ञदान, आदि मे दान, दक्षिणादि दें तथाल ओौर प्रतिगृहीता भी प्रति 
गृह्यमाण श्व्य लँ तो पण्य अक्षय हो जायगा । प्रतिगृहीता को प्रत्यवाय दोष भी नहीं 
होगा, अनिष्ट धन, वस्तु काफल भी मधुर हो जायगा) 

सू° ५३ “कालो अश्वो वहति" तथा" १६-५४ “कालादापः समभवत्‌ एनं 
५२ “कामस्तदग्न '” एवं'" सहस्रवाह ( १६।३ ) पुरुष सूक्त इन कामसृक्तो से आज्य 
दोम कर, भमि, स्वणै, प्रतिमा का दान कर । 

१६।५९ “रतस्य जूतिः" “यज्ञास्य चक्षुः“ १६।५८,५ ) “अग्ना वाग्निः 
( ४।३६.६ ) “'हदापूतम्‌” ( ४।३६-१० ) “पुरस्ताद्य क्तः" ५।२६-१ ) इनसे यज्ञ 
से पूवं यज्ञ मे-आज्य होम करे। जुति-शव्द के पर्यायवाची (एे० आ० २।६.१ 
“मतिममनीषा जूतिः स्मृतिः सद्धत्पः क्रतुरसुः कामोवश'' इन सभी प्रज्ञान के नामों से 
मानसिक यज्ञ करें । 

१६।६५ “हरिः सुप्णंः'“ आयोजला^ ( ६६ ) “पश्येम शरदः" (६७ }) से 
से सूर्योयस्था न करे । 

१६१६२ ““अव्यसश्च'' चा श्रौत स्मृति समस्त कार्यारम्भे जपै; इसी 
के साथ “व्रह्म जज्ञानम्‌” ( ४।१-१ ) "चेत्रिषप्ता' ( १।१ ) ये जपनीय अनि- 
वायं) 

१६१६६ ७० “जीवास्थ'" ये ५ “शुद्धा न आपः'' ( १२।१-३० ) से आयु- 
ष्करामी आचमन करं । “एहि जीवम्‌'* ( ४।६ ) से आञ्जन मणि वधिं । 

१६।७१ “स्तुता मया वरदा वेदमाता"' गायत्री का उपस्थान, कर । 

१६।७२ ““यस्मात्कोशात'' इसे श्रौत, स्मतं, समस्त वेद-ब्रह्मय कर्मो में ब्रह्मो 
त्थान कर-जगें । वेद ही-श्रौत स्मतं सकल कमं प्रतिपादक मन्त्र ब्राहमणल्पहैं 


त्यक्ष णानुमिटः.ावा यस्तृपायोनवृध्यते । एतं विन्दन्ति वेदेन तस्मादोदस्यवेदता ॥ 


( ६३६ )} 
अथवं विधान-काण्ड-१६ 


( ऊन बि'शति काण्डम्‌ ) 


अथवं संहिता का ऊनविशति ( १६ वां) काण्ड विषय विस्तार एवं कमं 
विनियोग की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपुणं माना गयाहै। कतिपय विशिष्ट विद्वान 
इसी काण्ड को अथवं संहिता का अन्तिम काण्ड मानते हं । 


इस काण्ड मे सात अनुवाक तथा ७२ सूक्तों मे ४५३ मंत्र यदि वीसवें 
काण्ड के अतिरिक्त चर्चाकरंतो ष्ठे काण्ड के १४२ सुक्तोमे मंत्र संख्या ४५४ 
अर्थात्‌ इस काण्ड से केवल › अधिक दहै जवक्रि सूक्त की संख्या द्विगुण है। इस 
काण्ड के पन्द्रह सृक्तों केवल १ मंत्री है । सर्वाधिक मंत्र संख्या ३० तेईस्वे सूक्तमें 
है । दर्शनीय यह दै कि एक-एक मंत्र के सूक्त मे कोई अत्यन्त गूढ एनं महनीय तथ्य 
है । इस काण्ड के अन्तिम दो सूक्त ७१ नेमे वेदमाता की वन्दना स्तुता मया वरदा 
वेद माता तथा ७२ वें सूक्त में वेदानुष्ठान “यस्माद्‌ कोशादु्दभराम वेदं तस्मिन्नन्तर 
वदध्यां एनम्‌" के आधार पर एवं “स्तुता” जसे प्रयोग के अनुरूप इसे अन्तिम कणण्ड 
कहा जा सकता है । परन्तु प्राप्त संहिता के स्वरूप एवं “विश काण्डो ह्यथवं 
तथा ““विशक्थवति"' के अनुसार बीस काण्ड ही मानता उचित है। वेद भगवती 
श्रूति हैँ अतः श्रू.त परम्परा प्राप्त “विश काण्डीय अश्रवं संहिता” मानना ही युक्ति- 
युक्त एवं समीचीन है 


अथर्वं संहिता का प्रस्तुत उन्नीसर्वां काण्ड श्रकीणं काण्ड' ““स्वंतोभद्र काण्ड" 
“सवं सक्षम काण्ड” "“समुपवृ हणं काण्डः" ओर “प्रकृष्ट कोण्ड'† आदि विविध नामों 
से प्रसिद्ध है । विचारकों के लिए अथवं संहिता का उन्नीसवां काण्ड सदव बहुरंगी 
रहा है । एकमंत्रात्मक सूक्त एवं एक सूक्त वाले अनूवाक्‌ सूत्रत्मक सारकथन शेली 
के उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत कयि जाते है । 


सक्तो के अनुसार वण्यं विषयों की विविधता . एनं अनेक देवत्व की पद्धति 
इसकी अपनी विशेषता है । "जापश्च विश्व भेषज' वाला अप सूक्त ( सूक्त २) 
सुप्रसिद्ध आथवंणः पुरुष सूक्त (६) तथा दो-दो नक्षत्र सूक्त जिनमे २८ नक्षत्रौ का 
वर्णन स्थिति, क्रम एवं अभिजित्‌ नामन वँदिक नथीन जिसे आज के ज्योतिविद नहीं 
मानते का विवेचन है । इसी प्रसंग मेँ राहु-केतु, ग्रहण उल्कापात एनं मृत्यु धरुमकेतु 
की विवेचना फिर तीन सूतो (६-१०-११) मे उनकी शान्ति कि उपाय हैँ । उषस, 


( १३७ ) 


अप्रतिरथ, विजय, अभय पर्याय (१७-१८-१६) के बाद महाशान्ति के दो सूक्त है इन 
एक वाकात्मक मंत्रों मे संख्याओं का उत्कृष्ट तक विवेचन है । अवश्य ही यह्‌ क्रम 
अटपटा लग सकता हैँ परन्तु आपःमेधा के बाद पुरुष ओौर नक्षत्र क्रम मेही यह्‌ 
निबद्ध मानना चाददिए । महाशान्ति के बाद “श्रह्मविद्या' नियमित ओौर संगत हैँ । 


युद्ध विद्या, राजा-सेनापति के कतंव्य ओर देश्वयं प्राप्ति के सूक्त मेदी 
भौषधियों के प्रयोग उनके अभिचार, मणिबन्ध आदि आनन्द दायकर्हैँ। दभं ओर 
दुम्बर गुम्गुल, कुष्ठ, आञ्चन, अस्तृत, शतावर जांगिह्य की मंत्रो के देवताकेरूप 
मे स्मरण किया है। विषय सूक्त अभय सूक्तके साथही काम सृक्त'दो काल 
सूक्त ( ५३-५४ ), टो स्वप्न मुक्त (५६-५७) चार रात्रि सूक्त ( ४७-५० ) जिनके 
रात्रि देवता तथा रात्रि रक्षोपायदहै जो आज भी व्यावहारिक एव प्रयोजनीयदहै)। 


यदि सम्पूणौ अधर्संहितामें से उन्नीसवां काण्ड ही प्रयासपूर्गक साधा 

जाय तो अथर्भी प्रतिनिधित्व हो कता है । विद्रहरेक आचाय केशवदेब शास्त्री च्रूडा- 

मणि ने इनके साथ अभिचार कमं एवः क्मंकाण्डीय विनियोग देकर पूर्णत्व प्रदान 
किया है) -स्तर्प्नाद्टव्क 
जय कुमार मुदगल 


त 
अथवं विधान काण्ड-२० 


( विशं काण्डम्‌ ) 


अथर्भ संटिताका विश (२० वां) काण्ड आकारप्रकार मे तो सर्वाधिक 
विस्तृत दहै ही विषयकी दृष्टि सेभी महत्वपूर्ण है। इत काण्डम & अनुवाकोमें 
१४३ सूक्त हैँ तथा उनमें &५८ मंत्र्है। इस प्रकार सत्रटगें (१७) काण्डमें एक 
अनुवाक्‌ एक सूक्त ओौर केवल ३० मंत की तुलना मे इस २० नँ काण्ड के १४६ 
सूक्त ओौर &€४८्मंत्रये दो सीमे ह यद्यपि छे काण्ड मेंभी १४२ सृक्तहै। 
परन्तु मंत्र संख्या केवल ४५४ अर्थात्‌ इस काण्ड की मंत्र की मंत्र सख्या के आधैसे 
भीकमदहै। सूक्तोंमे भी १४३ में ७४ सूक्तम मंत्र संख्या श्सेभतकटीहै। 


(; १३९६ ) 


श्री मग्निदेव के, भगवान श्वी पुष्करजी के श्री मुख द्वारा निर्दिष्ट अथवेविधान 
का वणेन । अथववेद के सूक्तं को कौशिक सूत्र अथवं परिशिष्ट आदि गणो मे विभा- 
जित कियाहै जो आगे वणित रहै । उनमें किस विनियोगाथं की जायेगी यह्‌ यहाँ 
विधानमे दहै) 


मानव शान्तातीय गणस शान्ति हवन करे (ये लु शान्ति व वृहुच्छान्तिगण 
अध्याय धमेव में देखें । भैषज्यगण से समस्त रोगों की शान्तिहितु हवन करं । 
तरिसप्तीय गण से सम्पूणं पापों की शान्ति, अभयगण से भय (सवं प्रकार) कै दुर होति 
है । अपराजित गण से विजय संग्राम, सभा, राजद्रार आदि में, आयुष्णण से अपमूयु 
का भय नहीं रहता । स्वस्त्ययनगण हवन से स्वस्ति (कल्याण), शमेव्मगण से श्रय 
प्राप्ति तथा वन्ध्यादोषनिराकरण होता ह । वास्तु्गण से वास्तु दोषों की शान्ति, 
रौक्रगण से समस्त दोषों की शान्तिकेहेतु दौम करं।ये १८ इसप्रकार 


१. वैष्णवी, २. णे्री, ३. ब्राह्मी, ४. रौद्री, ५. वायब्यी, ६. वारुणी, 
७. कावेरी, ८. भागवी, £. भ्राजापत्ति, १०. त्वास्टी, ११. कौमारी, १२. बहिनदेवत्यै, 
१३. मरुदुगणी, १४. गान्धारी, १४. न्ति की, १६. आङ्कखिरसी, १७. याम्यी, 
१८. पार्थिवी 1 ये सम्पूणं कामनाओं की देने वाली है। । 


““यस्त्वांमृत्युरित”‡ का जप मृत्युविनाशक (कल्याण प्रद) ““सुपर्णास्त्विति””‡ 
का हवन सपंदष्टादि के लिये, "इन्दर ण दत्तमिति" समस्त कामना प्रद, इन्र णदत्तमु'"4 
इति सम्पूण वाधाओों को दुर करने वाला, “इमा देवीति" मन्त्रशान्तिकारक, 'गन्धरवं 
नगरम्‌" ° अनावृष्टि व विकृति साशक, ‡ चरस्थिरभवं" भूमि सूक्त भूमिजन्य विकार 
भूकमभ्पादि कौ निवृत्ति को शान्ति करने वाला, अतिवृष्टि, अकालवृष्टि आदि अनहौनी 
एक सप्ताह के अन्तगंत, शान्त होते हँ । यदि अद्भुत दोष अनहौनीजोदहौ शान्तिन 
की गईतो ३ वषं के अन्तरगत तीन वर्षो मै भयप्रद होतीहै। 


पूजनीय देवमूत्ति नाचै, कम्प हो, प्रज्वलित हों, रोये, पसीना आये, हसं तो 
इस अमंगल में प्रजापतिके हेतु होम करे । विना अग्निके प्रकाश हो, ` राष्ट मे अत्यन्त 
स्तब्धता हो इन्धनवन प्रकाश न करे तो वह्‌ राष्ट पीड़ा कारक राजाओं द्वारा होता 
है, इस अग्नि विकृत दोष के निवारणाथं अग्निमन्वोंसेधृगुका हवन करे + असमय 
नँ वृक्ष पर फल लगे, या दधया रक्त की वर्षा कर-रक्त निकले, रोये, इन वृक्षों के 
उत्पातो मे शिवजी की आराधना, जप, होम कर । अतिबरृष्टि या अनावृष्टि दोनों 
दुर्भिक्ष करने वाले दोषों की शान्ति कतु मे ३ दिन से अधिकं लगातार वर्षा भय 


( १३६ ) 


श्री अग्निदेव के, भगवान श्वी पृष्करजीके श्री मुख हारा निर्दिष्ट अथवेविधान 
का वणेन । अथववेद के सूक्तों को कौशिक सूत्र अथव परिशिष्ट आदि गणो मे विभा- 
जित कियाहै जो आगे वणित ह । उनमें किस विनियोगाथं की जयेगी यहं यहाँ 
विधानमेंहै। 


मानव शान्ततीय गणसे शान्ति हवन करे (ये लघु शान्ति व वृहुच्छान्तिगण 
अध्यायर्मेंव ५ में देखें । भेषञ्यगण से समस्त रोगों कौ शान्तिहैतु हवन करें । 
त्रिसप्तीय गण से सम्पूणं पापों की शान्ति, अभयगण से भय (सवं प्रकार) के दूर होति 
हैँ । अपराजित गण से विजय संग्राम, सभा, राजद्वार आदि में, आयुष्गण से अपमृत्यु 
का भय नहीं रहता । स्वस्त्ययनगण हवन से स्वस्ति (कल्याण), शमेवमंगण से श्रय 
प्राप्ति तथा बनर्ध्यादोषनिराकरण होता है । वास्तुमण से वास्तु दोषों की शान्ति, 
रौक्रगण से समस्त दोषों की शन्तिकेहेतु दौम करं।ये १८ इसप्रकार 


१. वैष्णवी, २. रेची, ३. ब्राह्मी, ४. रौद्री, ५. वायव्यी, ६. वारुणी, 
७. काबेरी, ८. भागवी, ६. प्राजापत्ति, १०. त्वास्टी, ११. कौमारी, १२. बहिनदेवत्यं, 
१३. मरुद्गणी, १४. गान्धारी, १५. नैति की, १६. आद्किरसी, १७. याम्यी, 
१८. पार्थिवो । ये सम्पूणं कामनाओं की देने वाली हैँ । 


'“यस्त्वांमृत्युरित का जप मृव्युविनाशक (कल्याण प्रद) ““सुपर्णास्त्विति'”2 
का हवन सपंदष्टादि के लिये, ““इनद्रोण दत्तमिति" समस्त कामनाप्रद, इन्धे णदत्तमु'"4 
इति सम्पूणं वाधाओं को हूर करने वाला, “इमा देवीति" मन्त्रशान्तिकारक, "गन्धर्वं 
नगरम्‌” ५ अनावृष्टि व विकृति नाशक, “ चरस्थिरभवं '" भमि सूक्त भूमिजन्य विकार 
भकम्पादि की निवृत्ति को शान्ति करने वाला, अतिवृष्टि, अकालवृष्टि आदि अनहौनी 
एक सप्ताह के अन्तगे, शान्त होते है । यदि अद्भत दोष अनहौनीजोहो शान्तिन 
की गईतो ३ वषं के अन्तर्गत तीन वर्षो मै भयप्रद होती है। 


पूजनीय देवमूत्ति नाच, कम्प हो, प्रज्वलित हौं, रोये, पसीना अये, हँस तो 
इस अमंगल में प्रजापतिके हेतु होम करे। विना अगितिके प्रकाश हो, `राष्ट्‌ मे अत्यन्त 
स्तब्धता हो इन्धनवनि प्रकाशन करे तो वह राष्ट पीड़ा कारक राजाओं द्वारा होता 
है, इस अग्नि विकृत दोष के निवारणाथं अग्निमन्त्रो से भृगु का हवन करे । असमय 
भे दृक्ष पर फल लगे, या दधया रक्त की वर्षा कर-रक्त निकले, रोये, इन वृक्षों के 
उत्पातो मे शिवजी की आराधना, जप, होम कर । अतिवृष्टि या अनावृष्टि दोनों 
दुर्भिक्ष करने वाले दोषो की शान्ति कुच्छतु मे ३ दिन से अधिक लगातार वर्षां भय 


( १३६ ) 


श्री अग्निदेव के, भगवानश्री पृष्करजीके श्री मुख हारा निदिष्ट अथवेविधान 
का वणेन । अथववेद के सूक्तों को कौशिक सूत्र अथवं परिशिष्ट आदि गणो मे विभा- 
जित कियाहै जो आगे वणित हैँ । उनम किस विनियोगाथं की जायेगी यह्‌ यहां 
विधानमे है) 


मानव शान्तातीय गणस शान्ति हवन करे (ये लघु शान्ति व वृहृच्छान्तिगिण 
अध्याय मेव ५ में देखें । भैषजञ्यगण से समस्त रोगों की शान्तिहैतु हवन करं । 
त्रिसप्तीय गण से सम्धूण पापों की शान्ति, अभयगण से भय (सवं प्रकार) कै दूर होते 
हैँ । अपराजित गण से विजय संग्राम, सभा, राजद्वार आदि में, आयुष्णण से अपमृत्यु 
का भय नहीं रहता । स्वस्त्ययनगण हवन से स्वस्ति (कल्याण), शमंवमंगण से श्रय 
प्राप्ति तथा वन्ध्यादोषनिराकरण होता है । वास्तुगण से वास्तु दोषों को शान्ति 
रौप्रगण से समस्त दोषों की शन्तिकेहेतु होम करं।ये १८ इसप्रकार 


१. वैष्णवी, २. एेन््री, ३. ब्राह्मी, ४. रौद्री, ५. वायव्यी, ६. वारुणी, 
७. कावेरी, ८. भागवी, €. प्राजापत्ति, १०. त्वास्टरी, ११. कौमारी, १२. बहिनदेवत्यै, 
१३. मरुद्गणी, १४. गान्धारी, १५. नेति की, १६. आङ्गिरसी, १७. याभ्यी, 
१८. पार्थिवौ 1 ये सम्पूणं कामनाओं की देने वाली हैँ । 


““यस्त्वांमृत्युरित“”‡ का जप मृत्युविनाशक (कल्याण प्रद) “सुपर्णास्त्विति"'> 
का हवन सपंदष्टादि के लिये, ““इन्द्रो ण दत्तमिति" ° समस्त कामनाप्रद, इन्ध णदत्तमु"'4 
इति सम्पुणं वाधाओं को दुर करने वाला, “इमा देवौति'5 मन्त्रशान्तिकारक, "गन्धर्वं 
नगरम्‌” अनावृष्टि व विकृति नाशक, ‹ चरस्थि रभवं"' भूमि सूक्त भू्मिजन्य विकार 
भूकम्पादि की निव्रृत्ति को शान्ति करने वाला, अतिवृष्टि, अकालवृष्टि आदि अनहौनी 
एक सप्ताह के अन्तगेत, शान्त होते हैँ । यदि अद्भुत दोष अनहौनीजोटहौ शान्तिन 
की गईतो ३ वषं के अन्तगंत तीन वर्षो मै भयप्रद होती है। 


पूजनीय देवमूत्ति नाच, कम्प हो, प्रज्वलित हों, रोये, पसीना अये, हसं तो 
इस अमंगल में प्रजापतिकेहतु होम करे । विना अग्निके प्रकाश हो, `राष्ट्‌ में अत्यन्त 
स्तभ्धता हो इन्धनवन प्रकाशन करेतो वह्‌ राष्ट पीड़ा कारक राजाओं द्वारा होता 
है, इस अग्नि विकृत दोष के निवारणाथं अग्निमन्त्रो से भृगु का हवन करे । असमय 
भे दृक्ष पर फल लगे, या दधया रक्त की वर्षा करै-रक्त निकले, रोये, इन वृक्षों के 
उत्पातो मे शिवजी की आराधना, जप, होम कर । अतिवृष्टि या अनावृष्टि दोनों 
दुर्भिक्ष करने वाले दोषों की शान्ति कच्छतु मे ३ दिन से अधिकं लगातार वर्षा भय 


( १४० ) 


कारक कटी है । इस बृष्टि दोष निवारणार्थं सोम, सूयं देवताओं की अर्च्या करं । 
नदी, सरोवर, नगरसे बहकर समीप को जार्यै, विरस हों, जलाशयो मे विकृति हौ 
तो वरुण देवता की आराधना करे । स्त्रियां असमय मं (कवारी) प्रसव करं या काल 
में प्रजननहीन हों, प्रसव विकार हो, २ या अधिक को एक साथ जन्म दं, उल्टा प्रसव 
हो, विकृत प्रसव हौ, हीनाङ्ग, अधिकाङ्कखं प्रसव हो, तो ब्राह्मणों की पूजा कर, आशी. 
वचन ग्रहण करं । घोड़ी, हस्तिनी, गौ यदि एक साथ २ वच्ने जने; विजाति-षोडी, 
वड़ा ओर गौ अश्व जैसा जन्मे या विक्कृत जन्म या अन्य छत कुचक्र भय हो, इसमे होम, 
गौ, द्विज पूजन कर । अन्य जो जहां जिस धर्मशास्त्र मे, जिस ऋषि, देवता, महापुरुष 
ने ज्योतिष आदि कौ जनहौनी घटनाय घरे जेषे उत्कापात, आकाशमेभेरी का बजना, 
महा भयप्रद है, वन्य जीव प्राममें घुस, ग्रामीण विलाव आदि प्राम छोड़ वन को 
भागे, नदियां ध्वनि कर, स्थल मेँ जलाभास हो, स्थल के जीव जल में, जल के जीव 
स्थल पर आर्ये, राजद्वार मे शिवा दिन मे रुदन करं पछठोण काल में कुक्कुट बोले, 
दिन मे गीदड़, घर में कबरुतर प्रवेश करं, कृत्या (काक) शिर पर बैठे । मधुमक्यां 


““देवामरुत"' सूक्त सवं कांसिद्धि कर्ता है, “यमस्य लोकात्‌" इससे दुःस्वप्न 
नाश “इन्द्रश्च पञ्चवणिजेति” से दुकान व्यापार में लाभ, “कामोमेवाजी'" से हवन 
स्त्रियों के सौभाग्य वृद्धि, ““तुभ्यमेवजबीभमन्नित्य १९०० आहति से “अगते गोभिन्ने" 
इति से अत्यन्त मेधाबृद्धि (गुह्यविद्यालाभ) । “१ वं्र वेण” इससे होम स्थान पद 
लाभ करने वाला, “अलक्तजीवेतिशुना'” कृषि विकास, लाभकर, ““जहन्तेभगमग्न ” 
से सोभाग्य बृद्धि, “येमेपाशास्तथाप्येतद्‌'” बन्धन से मूक्तिप्रद, “शयत्वहन्निति"” के जप 
होम से शत्र. संहार, ^“त्वमुत्तममितीत्येतद्‌”' यश, बुद्धि वृद्धि, “यथामृगतीत्येतव्‌” ने 
स्त्रियों की सौभाग्य वृद्धि. “येनवेहदिशञ्चव'' गमंलाभग्रद, “अयन्तेयोगिरित्येतत्‌"” 
पुत्रश्रद “शिवः शिवाभि ' सौभाग्यप्रद, “वृहस्पतिनंः परिपातु" यात्र मे सिद्धि स्वास्ति- 
प्रद, “मुञ्चामित्वा'' अपमूत्युविनाश, “अथव शि रसोऽध्येता'' समस्त ॒पापनाशक है) 
यह्‌ प्रधान मन्त्रों के कुछ कमं ह, कौशिक सूत्रादिमें विशेष हूपसे हैँ । 


( १४१ ) 


शान्तिय वृक्ष ब सामग्री 


यज्ञिय वृक्षों कौ समिधा, घी, धान, जौ, तिल, वेत सरसों, दही, दध, दाभ, 
&व, बेलपत्र, तुलसीपत्र, कमल, शान्ति पुष्टिकर सतस्त वस्तु (तेल, कण, राजिका) 
रुधिर, विषम, समिधः काटो से युक्त ये अभिचार कर्मोँकीशान्तिहतु ल । छषि, 
देवता, छन्द तथा बिनियोग के साथ कमं करने का विधान है । पृथक्‌ वेदोक्त श्रीसूक्त 
लक्ष्मी वृद्धिकर ह । 


“हिरण्यवर्णा” ये १५ हरिणी चा, “रयेष्वक्षेषु वाजेतिः ४ यजु की 
लक्ष्मीप्रद "'खावन्तीयं तथा साम" सामवेद का श्रसुक्त, `'श्ियं धातमेयिधैहि, अथवं 
श्रीसूक्त का पाठ, जप, होम, कमलपुष्प, कमलं गट्‌ठा, विल्वपत्र, विल्वफल, तथ! तिलो 
से होम करं । पुष सूक्त समस्त कामप्रद हैँ । इसकी १।१ चा काजप भौर १।१ 
च्छच से अपित पष्प जलांजलि, तपण, स्नान, अधिसेचनः-व यज्ञाहृति से एवं विष्णु की 
अचंना से, निष्पाप, महापःतक, उपपातक, शाप, पाश, अभिचार, कृत्यादि दोषों की 
शान्ति होती हैंडषयुक्त १८ शान्ति विधियो पृथक्‌्तीसरी शान्ति का विधान है । इसके 
छृच्जव्रत से समस्त जन्मान्तरीय कमंज दोषों, पापों से मूक्त अक्षय-कल्याण ओौर देवत्व की 
्राम्ति होती है । जभयादि ८ सौम्य सम्पूणं उत्पातो को नष्ट करने वाली, अमृता सवैदैव 
समस्त कामनाप्रद है । अभयादिगणसे वरुण की मणि धारण करे, अमृतामें शतावर 
मणि, सौम्या की श्हखुमणि धारणाथे है, मन्त्र व देवता को सिद्ध वः प्राणप्रतिष्ठा 
कर धारण कर । 


आगे उह्कापात, दिग्दाह, परिवैशादि अद्भुत उत्पातं की शान्ति का विधानं 
किया है । गान्धर्वादि दोष, नगर के उत्पात व्यष्टिजन्य दोषों की शान्ति विधियों.का 
वणेन है । काक मधुन का दृष्टिगोचर होना, महल की ध्वजा का गिरना, वाग सूखं 
जाना» या दीवार, बाग, प्रासाद से पतन स्वप्नम दिखाई देमा राजा को मत्युकरः 
है । शूल, धरं या कुहरा से दिशाओं का आच्छादित होना, केतु का उदय, चन्द्र, 
सूयं में षदं का दीखना, ग्रह, तारागण की विषति दीखना, अग्नि का दीप्त न 
होना, पानी के घडो से स्वतः पानी निकलना, महाविनाशकारी है । इन सभी के 


लिए गौ, देव, द्विज का पूजन अचंन पजन, भोजन, दक्षिणा बलिदान भादि से 
शान्ति करं । 


{( १४२ )} 


विश्व कल्याण कर वीसायन्वम्‌ 
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ॐ प्रणव अखिल ब्रहमाण्डबोधधक, एेः वाणी तथा पराविद्या उत्थान, "“हीं 
लज्जा बीज, हृदयस्थ पश्यन्ति शक्ति का उदय, “क्लीं” काम बीज नाभिस्थ कुण्डलिनी 
(मध्यमा) शक्ति का उदय "श्रीं,, मुखस्वरूप, “शब्द ब्रह्म” ““वैखरी,, शक्ति का 
का उत्थान कर्ता। (१) जीव ब्रह्म के एकत्व का वोधक, (१०) अनन्तत्व॒वोधक, 
(£) नव निद्धि, नव शक्ति (१४) चौदह्‌ भुवनो का केन्द्र ( ॐ } (७) व्याहति, (२) 

अन्तर्वाह्य जगत (३) त्रिगुणात्मिका शक्ति का (८) अष्टधा प्रकृति (६) षडविकार 
(५) पञ्च महाभूत (११) एकादश इन्द्रिय गण, एकादश रुदरगण (४) चारों पदां 
( घमे, अथं, काम, मोक्ष ) का प्रतीक है । अर्थात जीव ओरब्रह्यका अभेद्य सम्बन्ध 
है, उसमे अनन्त निधियां चौदह भवनों मँ व्याप्त है । वही ब्रह्य सर्वत्र व्यापक भौर 
भासमान है । यह्‌ (ॐ } एकाक्षर अद्वितीय ब्रह्य सच्चिदानन्द घन स्वरूप, सप्त 
व्याहृति एवं अन्तर्वाह्य जगतु है जो त्रिगुणात्मिका सृष्टि तथा अष्टधा प्रकृति से आवृत 
अनुस्यूत है ! उस “ॐ” के म्यान धारण समाधि मे मनन, निनध्यासनादि से षट्‌ 
विकार नष्ट होते है । पञ्चभरुतों पर अधिकार प्राप्त कर्ता है । एक इन्दियगण वशी- 
। पी है । तथा धमं, अथं, काम, मोक्ष, पुरुषाथं चतुष्टय की प्राप्ति निश्चय. 

: हिः) 


६ निश्चत समय स्थान व पवं पर आराधना करे । गोरोचन या लाल चन्दन 
कीस्याही से अनार कौ लेखनी से प्रतिदिन पत्र पर लिखकर प्रथम सिद्ध कर लें। 


{ १४३ ) 


यस्तु हादश सहस्त्रं प्रणवः जपतेऽन्वहुम्‌ । 
तस्य द्वादशी मनसिः पर ब्रहम प्रकाशते ॥ 
नेत्र ज्योति रक्षाथे यन्त्रोपासना । 
प्रति दिन हल्दी की स्याही से अनारकी लेखनी समे कसि के पात्र में यत्त्र 
लिखे उस यन्त्र पर तवि की क्टोरीमेषघीका लाल बत्तीका चौमुखा दीपक रख 
कर धूजन कर लें । पूवं को मुख कर हल्दी कीं माला से सूर्यं के नीज मन्व ॐ हीं हंस" 
की ६ माला जपं) ११ पाठ पीछेदी गई नेत्रोपनिषद्‌ के करे फिर ५ माला दसी 
बीज मंत्र की जपे । नेत्र रोगदुर हो दिव्य ष्टि प्राप्त करे । 


यन्त्र 
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कन्या को शीघ्र सुन्दर, योग्य वर प्राप्ति मन्त्र 
ॐ हे गौरि शंकरर्धागिनौ { यथात्वं शंकरप्रिया । 
तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सु दुलंभम्‌ ॥ 


प्रेत बाधा कामन्त्र 


ऊ दक्षिण मुखाय पञ्चमुखहनुमते करालबेदनाय नरसिहाय 
ऊहा, ही, ह. हं, हौ, ह सकल भुत, प्रेत दमनाय स्वाहा ५ 
१० हजार जष कर, अष्टगन्ध से हवन कर सिद्ध करें, 
विष दूर करनेंका्मत्र 
ऊ° परिचिम मुखाय गर्डाननाय प चमुख हनुमते भं, मे, मं, मं, मं सकल दिष 
हराय स्वाहा । ब्रहण या दीपमालिका घी का दीपकं जला १० हजार जपे । त्त 
क्रोधित स्वरसे विषको उतारने कास्षाडा रे) 


( १४४ ) 


महामारी, अमंगल तथा ग्रहादि दोष शान्ति मन्त्र 


ङण्देही, भी, हा, ही, ह, हं, हौ, ह ऊ नभो भगवते महाबल 
पराक्रमाय भरतः त, पिशाच, ब्रहमराक्षस, शाकिनी, डाकिनी, यक्षिणी, पूतना, मारी, 
महामारी, राक्षस, भेरव, बेताल, ग्रहुराक्षसादिकानृश्षणेनहन -हनभञ्जथ २ मारयर 
महामाहेश्वर, खदरावतार ऊ० ह फट्‌ स्वाहा । ॐ° नमो भगवते हनुमदाख्याय रुद्राय 
स्बदुष्ट जन पुखस्तम्भनंकुकुरु स्वाहा । ॐ० हां, ही, ह. ठं ठं ठं फट्‌ स्वाहा । 
ग्रहभादि पवं परया भौमसे प्रारम्भ कर ७०८० जप, दशांशक़त्यकर प्रयोग करना 
चाहिए 1 





उपसंहार 


वेद-भ्रौत-स्मति-सकल कमं प्रति पादक-आम्नाय-त्राहमणूप है । संहिता के 
अध्ययनान्तर विधि का अधिकार संहिता विधिदहै अथवेवेद के € भेद हँ । उनमें 
से ४ शाखाओं शौनकादि में कौशिक विधि वणित रहँ । गोपथ व्राहमणादि में अथर्वादि 
रहित विधि मात्र के दशंक यथोपयोगी सूत संहिता विधान की टीकामें ्वाणित है । 
ये शान्तिक, पौष्टिक, अभिचार, अद्भ्रुतादि कर्मो की संहिता विधिमेंदहै। तीन प्रकारं 
के कमं दहैँ। (१) विधि कमे, (२) अविधि कर्मं (२) उच्य कमं तीनदही 
प्रमाणक विधिरहैँ। (१) प्रव्यज्ञ (२) अनुमान तया (३) शब्दं । कौशिक, परि- 
शिष्ठ तथा-दारिलये बाम्नायरहैँ यह्‌ विधिदहै वेदप्रत्यय तथा गोपथ ब्राह्मणं 
प्रमाण २ माम्नायप्रव्यय ही मुख्यत,. अम्यासमे आतेहैँ। इन्हीं सेस लोक पर 
लोक तथा लकान्तर साधन लक्षण फल: प्राप्त होता है। वेद स्वयम्भू ब्रह्न स्वरूपं 
पर तत्व भगवान की प्राप्तिके मात्र साधन रहँ इसके उदज्रादि के दिव्य प्रयोग 
अमोघ शक्ति, समस्त भीति निवारक है) महर्षियों के तपो वल-मन्त्र वल एवं देव 
(ब्रहम ) वल से हस्तामि मर्णन मात्रा से व्याधियां. पलायन षरहयो जाती हैँ ओौर 
ब्रह्म तेज ७ स्वर्गादि की उपलब्धि होना साधारणदहै। 


498: 1 


टिप्पणी 


(१) प्रत्यक्षे णानुनित्यः वा यस्तूषायेन बुध्यते । 
एतं वदन्ति वेदेन तस्माद्र दस्य वेदता ॥ 


(२) यत्र॒ ज्योतिरजल्रयस्मिल्लोके स्वहितम्‌ । 
तस्मिन्‌ मां धेहि पवमानामूते लोके अक्षित । ऋ० वे° ८।११।७ 


(३) समत्वम्‌ आराधनम्‌ अच्युतस्य । 
सममतिरात्मा सुहृद्धिपक्ष पक्ञ । 
नहाति न च हन्ति किञ्चिद्‌ उच्चं ।॥ नि ३।७।२० 


(४) देश्वयंस्य समग्रस्य ध्मंस्य यशसः धियः । 
ज्ञान वराग्गयोश्चेवषण्णां भग इतीरणा ।\ 


(५) मरणं व्यसनं चेव बन्धनं च विशेषतः । 
प्रणिवातोन्मत्ताद्‌ावा देवोपहतिरेव च ॥ 
पुत्रादि धन नाशाश्चगृहे दोषान्‌ वहुनपि ।। 


(६) शवं पशुपति चोर भयं अथेश्वरम्‌ 1 
महादेव' च । ( श० ब्रा० ६।१-।१।१ 


(७) दुःखेन यन्न संभिन्नं नचाग्रस्तमनन्तरम्‌ \ अभिलाषोपनीतं यत्‌ सुखं 
स्वगं पदास्पदम्‌ ॥ ते° ब्रा० १।३।८।५।। तथा'' यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं 
मम । गीता १,।६ 


वेदत्रथी न केवल-यज्ञ-तथा ज्ञान कीही निधिदहै। अपितु ज्योतिष, खगोल, 
भगभं वास्तु ज्ञान अद्भुत विघ्न व उनके निराकरण, से शोध, पूणं है । उ्वालःमुखी 
युद्ध रूप।त्मक, अथं विवृत विज्ञान पर भवेषणापूणं है । छश्वेद ज्योतिष ( सोमसुधा- 
कर भाष्य ) वेदांग ज्योतिष मे ऋग्वेद, यजुवद भौर अथवं वेद ज्योतिष प्रधान्यं 
ऋग्वेद की ३६ कारिकाये, यजुर्वेद की ४६ तथा अ्थंवके २६२ मंत्र प्रामाण्य 
है । इनमें “जथवं ज्योतिष" फलित की अनेक भहत्वपूण अनुभूत विषयों से परिपूर्णं 
है । इसके मंत्र ६०, ६१, ६३, १०३, १०४, १०५ १०६, १८७. १०८ अनूढे 
है । इशी में ग्रह, उल्का, विद्य.त, भूकम्प दिग्दाह आदिका वणनतो “नभूतोन 
भविष्यति" का प्रतीक है। ज्वालामुखी के नित्य प्रचलन से भयङ्कुर अवषंण, अन्ध- 


( १४६ ) 


कार, पवत कम्पन, भूभागोत्थान, जल निरोध, दुर्भिक्ष आदि का होना ओर उसका 
निराकरण, प्राणिमात्र के त्राणार्थं, असाधारण-अन्वेषण परक है वैदिक वाङ्भयमें 
इन्द्र वृत्रासुर युद्ध की अनेक चाये इसकी पृष्ठ भूमि मे प्रमाण है । अथवं संहिता 
मे भेषजो मे सदंपुष्या ( त्रिसन्ध्या }) वाणापर्णी, रोहिणी अजभूृङ्गी, अराटकी, 
चीपद्र, पीत, पेद आदि भेषजो के उल्लेव व प्रा्थनाये हैँ जो प्राणि सात्र के कल्याण 
स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त महत्व की अन्वेषण परक है ।ये समस्त मिथ्याहार-विहार 

जन्य तथा कमंज, पापज महाव्याधि- राजयक्ष्म कंन्सर गण्डमाला, मधु मह्‌; श्वांस, 
कात्त, अस्थिभग्न, पाण्डु, शीषंस्थ समस्त व्याधि-कुष्ठ, नपु सकता, वन्ध्यत्वादि के 
शमन में समये, स्थावर, जङ्खुमविष दूर करने वाली हैँ । यही नहीं समस्त पाप, 
नंति वशादि दोष क्षेत्रिय व्याधिभदिकी शान्तिमें अद्धितीयदहै। 


वेद इष्ट प्राप्ति ओौर अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय काज्ञान स्रोत है । 
उपयुक्त परिचयस्थूलरूपही है । इसकी अपेक्षाङ्ृत ज्ञान साधन कामहान स्रोत 
इसे समाविष्ट हैँ। जो हमे नाना विषयों के मागं देन करति हँ । वेद विश्वतोन्मुख 
है" वेद वचनो मे विविष अथं गृह्य रूप में निर्दिष्ट है । जिन्हे प्रति भावना, गुर कृपा 
से प्राप्त कर सक्ते हैँ । इसी करण वेदाधिकारियों की यथावतु वैद प्रहुण विधि 
ज्ञान परम्परानुगत आवश्यक है! उधक्रे विना समस्त प्रयत्न निष्फल ही हैँ । आघु- 
निक इतिहासमे कुमारिल भट जसे मतिमान मनीषिने वेदों के रक्षण के लिये 
महान चिन्ता व्क्तकीदहै “को वेदानुद्धरिष्यति'' एषे ही नररत्नों को जन कल्याण 
भावनासमे स्व प्राणों कोतृगवत समक्ष-वेशनिधि-के अन्वेषण, संरक्षण, संवद्धंन के 
लिये जो भी दुष्कर साहसिक मागं पर अग्रसर होने का दृद़सङ्कुल्प अनिवायं आव- 
थक है । अन्यथा अव ओर भविष्यमे वेदाक्षरश्रवण मात्र भीसुदलंभ दीहो 
जायगा जो इस रक्षण, सम्बद्धंन, अस्वेषणादि में प्रयत्न परह या हौं उनके उत्गह्‌ 
वद्धंनःथं उचित भधवश्यक् सहयोग हम भारतीयों का सुतरां प्रयत्न आवण्यकहै । 
अन्यया यह ज्ञान भण्डार राष्टर्कौ महान विधि जो कुछ भी छिन्न-भिन्न अवशिष्ट 
अप्राप्य तथा निरुपयोगिदहौजायगी ओर दहो भीरहीरहै। 


१ - संहिता विधि की श्रौत, स्मातं, आर्षं आम्नाय से निसृत मंत्रों की प्रयोग 
विधि का भाषा में उल्लेख हैँ । शास्त्र अगाध अगम्य है। काल, कमं-मति दौर्बल्य से 
तुटियों का रहना असम्भव भी नहीं । यथा मति सहृदय वेद विदों को जागरुकता से 
मनन करने, तथा राष्ट कौ विस्मृत अमोघ ज्ञान सरिता को पुनः प्रवाहित कर त्रस्त 


( १४७ ) 


मानवता के कत्याण कौ प्रांशुमध्ये फले लोभादृद्राहूरिव वामनः'' कौ किम्बदन्तिका 
प्रयास मात्र है। 


वेदाथेस्यप्रकाशेन तमोहादं निवारयन्‌ । 
पुमर्थीश्चतुरो द यात्‌ विद्यातीथं महेश्वरः ॥ 





१-- सप्तरात्रं घुताशौ वाततो होमं प्रयोजयेत्‌ । 
गव्येन पयक्ता कुर्यात्‌-सौवर्णेन स्र.वेणतु ॥ 
वेदानामादिमे सन्ते मंहा व्याहृति पूर्वकेः।॥ ( परिशिष्ट) 





मूदक--आदशं प्रिटिग प्रेस, बगालौ घाट, मथुरा । फोन नं° ४३२६, 





